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चह चहाता “चिडियाघर 


स्वप्न के सुखमय संसार में, विशव के विचित्र प्रदुभुतालय 
की--वािज्य-विलास, रित्प-शाला, धर्म-धाम, समाज-सदन, 
राजनीति-निकेतन, ग्रकि्न-कुटीर, मजदूर-मञ्जिल भ्रादि- 
संस्थाएं देखते-देखते जब जी ऊब उठा तो श्रपने राम सीधे 
साहित्योयान कौ मोर सिधारे, म्रौर सोचने लगे कि चलो, इस 
गुष्कवाद के जलहीन जलाशय से निकलकर सरसता के सुन्दर 
सरोवर मे स्नान करं; भक्कुडता के भाड-खण्डों को भाडकय्‌ 
सहूदयता के सुखद सुमनो कौ सुगन्ध सृषं । ग्रहा ! साहित्यो्यान 
का सुहावना वार देखने ही योग्य था । उसकी सुन्दर सुषमा का 
विदाद वर्णन करने के लिए, कवि-कुल-कंरव-कलाधर कालिदास 
की वरद वाणी चाहिये । क्या पूचते हो ? साहित्योद्यान का दिव्य 
दवार देखकर शअ्रपने राम चित्र लिखे-से रह्‌ गए ! अखे ठगि-सी 
ठिठक रहीं ! चित्त चुपके-से चिपक गया ! पैरों ने भ्रागे बढ़ने से 
इनकार कर दिया इतनेमेही उद्यान का प्रधिकारी भ्राकर 
बोला-- ` | 
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"देखना है, तो प्रागे बहो, नहीं तो दरवाजा वन्दे हता है ।" 

नैते कहा- “फीस ? 

“फीस-वीस कुछ नही, केवल सहूद्यता का शसार्दीफरिकेटः 
साथ रखिए ¦ ग्रच्छा, यह्‌ तो वतादये, पहले श्राप इस विशाल 
बागके किस भागकी संर करगे ?" 

"ने यहु बागर पहले कभी नहीं देखा, इसलिए समम में नहीं 
श्राता किं श्रापके इस सवाल का क्या जवाव द्‌ | 

“प्रच्छ, बदिये प्रागे, ओ्रौरजो इच्छाहो सौ देखिये '" 

यह्‌ कहकर उस प्रादरणीय प्रधिकारी ने मुम प्रधानद्वार 
दवारा भ्रन्दर परहा दिया | श्रजीव नजारा था; ब्रदुभुत ह्य 
दिखाई देता था; गुल्म-लता, तरूबछियो को ्रसीम शोभा का 
ठ्किना न था | सृहावने वृक्षो प्रौर सुन्दर सुमनो की ्रपूर्वं छ 
मन को मुग्ध कर रही थ| कोयलो की कक ग्रौर कवूतरों की 
गुटरणगं ने सर्मा" बाँध रक्खा था । जगह-जगह जलाशय भरे हुए 
थे, भारे भर रह थे, नाले बह रहे थे ग्रौर सोते हिलोरे मार रहै 
थे] जिधर निगाह्‌ उव्ती थी, उधरदही श्रानन्दका श्राधिप्य 
दिखाई देता था । 

उद्यान के अ्रन्दर धुसते हौ सामने एक चह्चहाता "चिडिया- 
धर' दिखाई दिया । मेरे हषं काठ्किना न रहा! सुशीका 
सजाना मिल गया ! भ्रानन्दकौी गङ्गा उमड़ पड़ी! ग्रन्धेको 
ग्रखिं प्राप्न हो गई! चलो, पहले इस (वहचहाते चिडियाघर 
कीही सेरकरे, इसी की वर विचित्रता सेश्रपने श्रतृप्र नयनों 
को तृप्त करं । पाटिया ( साइन-वोडं ) पर नागरी लिपि मं 
कितने सुन्दर श्रक्षर लिते हुए हैः केसा कौशल दिखाया मया 
है । साथी ने कहा-“श्रच्छा, प्रागे वदिये । देखिये--दइस कमरे 
मे हिन्दी का इतिहास सुरक्षित है; उसमें पुरानी लिपियों ग्रौर 
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रिला-लेखो का संग्रह किया गया है । ठीक, परन्तु इन सब बातों 
को सोचने-समभने के लिये, न श्रपने राम के पास श्रोभाजीका 
हृदय है भौर न उनका मस्तिष्क ! चलो, ओरौरं भ्रागे बढो |“ 

ग्रच्छा ! यह्‌ दूसरा कमरा है । इसमें चन्द वरदायी से लेकर 
भारतेन्दु तक के समस्त साहित्य-सेवियों की स्वर्गीय प्रात्माएंः 
श्रपनी-ग्रपनी कृतियों पर्‌ ग्रटल भ्रासन जमाये विराजमान है | 

“श्रौर प्रागे बो भाई, यह्‌ तो प्षुरसत में देखने की चीजें 
है, एक-एक का भ्रवलोकन करने के लिये महीनों भ्रौर वर्षो 
चाहिए 

ग्रच्छा, यह्‌ कमराक्याहै? श्रो हो !--इसमे तो सम्पादकं 
के पिजडे र्वे हैँ । वाह्‌ ! यह्‌ बहार तो देखने ही लायक है। 
किसीकौ दुम से दावात बंधी ईहे, श्रौर कोई कान पर कलमं 
रखकर कुद रहा है । किसी के पैरों मे पिनों कौ पेजनियाँ पडी हैँ 
तो कोई पिल को पंजों मे दबाए डोलतादहै, किसीकी कैची 
क्यामत ढारही दहै तो कोई पोथियों का पृलन्दा चोच मे दबाए 
धूमता-फिरता है । कोई पंद्ी पिजडे मेँ पडा गररूरसे ग्र्या रहा 
है प्रौर कोर बेचारा हाथ जोडकर हा-हा'खारहाहै। क्याही 
विचित्र श्य है ! कंसा ्रजीब तमाशा है ! इन पिजर-बद्ध पक्षियों 
केकमरेके्रागे व्याह ? संवाददाताग्रौ का सन्दूक्र, लेखकों का 
पिटारा, ग्रन्थकारो की गठरी, समालोचकों को टोकरी श्रौर 
व्याख्यातार का बंडल । ग्रच्छा { इस ग्य-गली को दछोडिये, पीके 
वापसी मे देखेगे, पहले पद्यप्रासाद कौ भ्रोर चले-उसकी 
रद्धत देखे । 

ग्रोहो ! यह्‌ है पद्य-प्रासाद ! इसमे तो भाति-भांति के कवि 
कारण्डव ग्रौर कान्य-कपोत किलोल कर रहै हँ । दूरदूर के पच 
प्रिय पक्षी प्रस्तुत हँ ! यहां पतरम के पंख-प्रदरान से सब भ्रानन्दं 
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श्राता होगा, बड़ी रौनक रहती होगी । श्रजी जनाब ! रौनक्र की 
क्या पूते हो, 'बहिर्त~सी दिखाई देती है । फिर, भ्राज तो इनं 
कवियों का बहुत बडा सम्मेलन होने वाला है, खूब चोच-मिडन्त 
होगी ! जरा देखना तो सही, कंसा मजा भ्राता है । हां, हजरत । 
हमारे लिये तो यह्‌ बिलकुल ही एक नई बात होगी । ग्रभी सदे 
तीन बजने में पन्द्रह मिनट बाक्री है । ग्रादये, यहाँ घास पर बेठ 
जायं श्रौर तीन-चार घण्टे इस काव्य-कौतुक का भ्रानन्द लूटे । 

. ठीक साहे तीन बजे कवि-सम्मेलन शुरू हरा । सभापति का 
प्रासन गद्यपदयाचा्यं गुरुवर गरुडदेव' ने ग्रहणा किया । श्रापने. 
ग्रपने भावपुणं भाषण के भरन्त मं कहा-- 

“"महारयो, सौभाग्य से इस पद्य-प्रासाद में विविध प्रकार कीं 
मोलियाँ बोलने वाले, कृतविद्य कविवर उपस्थित हँ । सबको 
समान रूप से चहुकने-चटखने ग्रौर चहचहाने का मौका दिया 
जायगा । बद्िया बोलने वालो को, सोने-चाँदी की पेजनिर्या 
पहनाई जायंगी ग्रौर कण्ठ मेँ कलाबतून के कण्ठे डाले जायंगे । 
देखना, गम्भीरता श्रौर सभ्यता हाथमे न जाने पावे 1" 

दतने ही मे कतिपय साहित्य-टृठो' ने श्रपनी विद्रत्ता का 
बखान करते हुए, सभापति के सारग्मित भाषणा पर बड़बडाहूट 
शुरू की ! करणकिटु करवि-काव मचाई {--स्रपनी प्रदग्ध प्रतिभा 
कर प्रचण्डाम्नि से काव्य-कलिका को भुलसाना चाहा । गुर्‌ गरुडजी 
के गौरव-गुलाल प्र गन्दगी के गदरुर गिराने की चेष्ठा की। गुब- 
रीला पदुम पर प्रभुता पाने का प्रयास करने लगा, श्रौर स्यार 
सिह पर दुलत्ती भण्डने को समुत्सुक हुश्रा ! परन्तु सब निष्फल ! 
सव व्यर्थं ¦ उपस्थितं कवि-वृन्द ने सारे भसाहित्य-टठो का" ठठ 
बिगाड दिया; बोलती बन्द करदी ! जिससे फिर श्रनर्गल प्रालाप 
करने का हौसलाही न हमरा । 
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हाँ, तो सबसे पहले सभापतिजी के श्रादेशानुसार, प्राथंना- 
पन्थी कवि कंकजी' ने अ्रपनी कविता सूनानी शुरू की, ्रापके 
खड़े होते ही पंखों कौ फड़ाफड श्रौर तुण्डो की तडातड से गगन- 
मण्डल गंज उठा । भ्रापने भ्रंखें मीच प्रौर गंला भींच केर नीचे 
लिखे पदों का पाठ प्रारम्भ किया-- 


भ्रखिलेश्, सर्वश, प्रजेश्च पालकम्‌, 
विहवे, कृत्लेश्न, कलेश्च॒धालकम्‌ । 
मोटर, घडी, इञ्जन श्रादि चालकम्‌ , 
विपत्ति, सङ्टर विकट टालकम्‌ ॥ 
>< >< >< , > 
रधुराज वब्रनराज गणेश गौरी । 


यहां सभापति श्रीगरुडदेवजी ने कवि को रोककर कहा- 
“महाशय, अ्राप अ्रपनी कविताएं सुनाते हैँ या विष्णुसहस्रनाम 
कापाठ करते हँ? कान्य-काननमें किलोल करने प्राये, या 
साम्प्रदायिकता कौ सडक पर सपटे भरने चले है?" इसं पर 
कवि ककजी प्रप्रसन्न हो गये श्रौर ऋद्ध होकर कहने लगे- 
“जब तक मेरी श्राथंना-पश्चशती' समाप्त न हो जायगी तब तक 
भ्रागे न बुंगा ।'' श्नस्तु, सभायतिजी के अआदेशानुसार ्रापको 
बेर जाना पड़ा । 

कवि कद्कुजी के प्रस्थान करते ही रसराज-रसिक केकी 
कविजी' कौ कुलबुलाहट प्रारम्भ हुई । आपकी भरदा निराली थी । 
कभी नाक पर हाथ रखते थे, कभी कर से कमर टटोलते थे । 
कभी लचकते थे, कभी मचकते थे, कभी फदकते थे, कभी कुदकते 
थे, केभी भृकुटी के भाले चलाते थे श्रौर कभी कटाक्ष के कारतूस 
छोडते थे । प्रापने श्रपने रङ्ग में अद्भुत श्रालाप कसे हुए कहा 
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कामिनी केवतरी के कलित कलेवर को 
देख-देख पंचियों के पंख भंड जाति है) 
६वेत वक-वृन्द की तो बात ही न पुछो कु 
काते-काले कौए भी पिछड़ी पड़ जते है! 
उद्धत उलूक खोजते है रात-भर उसे 
गिद्ध धुष्टनायकं' कौ भति श्रड जाति 
श्रांल, नाक, चोचं, पंख, पग-परतियोगितामें 
छवियों के सारे उपमान सड जाते ह । 


केकी केवि कौ इस श्युद्धारमयी कविता से सारे कवि-समाज 
मे हलचल मच गई, चारों श्रोर से श्रदलील' ! श्रश्लीलः] की 
वाजे आने लगीं) सेकडो कबरूतरियां कवियों को कोसती हई 
उड हो गई ¦ रोक ! “देवियों का एेसा निरादर! इतना 
ग्रपमान ! बन्द केरो इस ॒कृत्सित कवि-सम्मेलन को ! रोको एेसी 
गन्दी गढन्त को ! मत बकने दो इस प्रकार की बेजोड वाते" 
यही चर्चा सब भ्रोर से सुनाई पड रही थी । 

बड़ी कठिनाई से प्रेसीडण्ट मिस्टर गरुडदेव ने शान्ति स्थापित 
की, रौर बडे बलपूर्वक कहा--श्रागे से एेसी बेहूदी श्रौर 
ग्रश्लील कविताएं कोई न सुनावे । हाल मेही इस प्रकारके 
्रसदव्यवहार से श्रीमती कपोत-कान्ताग्रो को ममन्तिकि वेदना 
प्ुची है, जिससे हमे भी बड़ा दुःखं है, भ्नौर होना ही चाहिए । 
भारा है, आगे एेसा स्वेच्छाचार न होगा 1" 

इसके पश्चात्‌ धर्मध्वजी कवि बगुलाभक्तजी' उठे । भ्रापके शाब्द्‌- 
शब्द मे साम्प्रदायिकता कौ सनके ग्रौर कट्रता की कडक दिखाई 
देती थी ! सवसे प्रथम श्रापने उबडबाती हुई गओ्रंखो श्रौर गिड- 
गिडाती हई वारी से धर्मप्राण शरोता से श्रपील करते हृएु नीचे 
लिखी कविता पदी- [र 


| 


¢ 
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छत-छत छोडना न भूल करके भी भाई 

पतितो, श्रघयूतों को न उठने उठाने दो। 
विधवा-विवाहु करना ह घोर पाप, इसे 

कमवीरो, कभी कल्पना मेंभी नश्रने दो। 
बिचुड हशर को श्रपनाना नीचता हं निरी 

एसी श्रवनति का न हृल्लड मचाने दो, 
धमं को विसार कर जातिको जिलाभ्रो मत 

छल मरतो हो उसे भ्राज मर जाने शे। 


वृद्ध वरिष बगुलाभक्तजी की कविता से सभा-मण्डप में हर्ष 
विषाद का तुमुल-युद्ध छिड गया । सुधारक-दल का कोप-कोदण्ड 
तन गया, किन्तु कटुरपन्थियों न खुशी के नगाडे पीटने शुरू किये । 
सुधार प्नौर बिगाड़ के बीच खूब कुडमधु हुई । चोचों कौ चेच 
ग्रौर पंख को फडफडाहट ने प्रशान्त वायु-मण्डल विलोडित कर 
दिया । गरुडदेव फिर उठे ग्रौर ्रपने भाषणा के श्रकर्षरा से, 
येन केन प्रकारेण, बडी कठिनतापूवंक शान्ति स्थापित करनेमें 
समथं हुए । 

थोडी देर बाद सुधारक-दल के कवियों ने फिर रामरौला 
मचाया श्रौर सभापतिजी से बडे भ्राग्रहुपूवंक कहा-श्रवकी 
बार सुधारकों के भ्राधार भ्रौर उस्नति के श्रवतार प्रसिद्ध समाज- 
संशोधक कविवर काककिरोरजीः को कविता पठने का भ्रवसरं 
दिया जाय ।'' श्रवदय दिया जाय, जरूर दिया जाय", फ़ौरन 
दिया जाय", जी खोलकर दिया जाय", क्योन दिया जाय? 
की श्रावेशपूर्णं ऊँची आवाजों ने गरुडगोविन्दजी को मजबूर कर्‌ 
दिया, ओरौर उनकी आज्ञा से कविवर काककिशोरजी ने नीचे 
लिखी कविता सुनानी शुरू की- 
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छत-छात का भूत भगाकर, सब र सेग॒सालगे हम, 
उच्नति को धुडदोड मचौ है, पीठे नहीं रहे हम ! 
विधवा््रो के न्याह करगे, विषु्ो को भरपनाएगे, 
जात-्पात का तन्तु तोड़कर, एक भाव दरसाएगे । 

““बेठ जाइये ! बैठ जादये ! विदव-विनारक विषेले वायू से 
इस विशुद्ध वातावरण को विषाक्त न बनाइये, बेठ जाइये ¦ इन 
तरकर के तरानों को सुनकर कानों के परदे फटे जाते है; हिस्मत- 
वालों के हौसले घटे जाते है; धर्मप्राणो के पर कटे जाते है; बेठ 
जाइये !” निदान कंटरर कवियों की "कांव-काँवः ने काक-कवि का 
कलेजा दहला दिया ! कविता की कमर तोड़ दी ! फए़साहत की 
हंडिया फोड़ दी ! विरोध का बेडौल बबेडर देखकर बेचारे काक- 
कवि श्रपना-सा मृंहं लेकर श्रवाक्‌ बेठ गये । 

सभापति श्रीगरुडदेवजी बोले-“महारयो, मँ पहले ही कह 
चूका है कि श्राप लोग केमनीय कान्य-कानन को छोडकर सम्प्र- 
'दायवाद के बीहृड वन में न भटक्यि, साहित्य-संलाप त्याग कर 
मत-पन्थों से न ग्रटकिये | इससे सभा मे प्रत्यन्त श्रसन्तोष प्रौर 
श्रसीम भ्रसद्भाव उतपन्न होता है । समाज-सुधार का स्थान यह्‌ 
नहीं है; उसके लिए ्रापको संशोधके संस्थाग्नो से सहायता प्राप्न 
करनी होगी। भरारा है, भ्रागे जो कविजन भ्रपनी कविताएं 
सूनाएगे, उनमें एेसी वाहियात बाते न ्राने पाएंगी । अस्तु, भन 
सूप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत कोर कविजी' ्रपनी रचना सुनाएगे, 
श्राप लोग ध्यानपु्वक सुनें 1" इसके पर्चातु स्वतन्रता-सेवी 
श्रीयुत्‌ कीर कवि ने हग दमका तथा चोच चमका कर नीचे लिखी 
रागनी रागी- 

भ्र्लाद ह हमारा हिन्दोसतान यारो, 
भिल-ञुल के देदावासी, एेसौ सविधि विारो । 
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सब जेत मे पडो तुम, हक के लिए लहो तुम, 
भ्रापत्ति में श्रडो तुम, पर क्रौम कफो उबारो। 
खश्च होके मार लाध्रो, भारत के गीत ग्रो, 
हस बेडियां बजाध्रो, विया के दुःख टारो । 


“वाह सभापतिजी, वाह्‌ ! क्या श्रापने हमे यहाँ प्रीजनं के 
पिजडे में प्रथवा कारागार के कणह्रेमे बन्द करने को बुलायां 
है? भाडमें जाय भार्तश्रौर भदटरीमें भुक्रे ्राजादी! अ्रजी 
जनाब ! हम यहाँ कौम का उद्धार करने ्राए हैँ या काव्य-कानतं 
में कुदकने-फुदकने ! याद रहे, भ्रगर किसी सी० आई डी०'- 
वाले ने सुन लिया तो बची-खुची स्वाधीनता भी नष्ट हो जायगी । 
लेने के देते पड़ जायंगे ¦ हमे इस बकवाद की जरा भी जरूरत 
नहीं है, भ्रपने राम तो ्रारियानों में पंख पसारं कर सोते श्रौरं 
्रानन्द के बीज बोते है|“ 

कीर कवि की इस कंडी कविता को सुनकर व्योम-विहारो 
गरुडदेवजी को भी गुस्सा भ्रागया । उन्होने !लायलटी' पर लम्बा 
लेक्चर भाडते श्रौर क्रोध से मुहं फाडते हुए कहा--“कविवरो, 
तुम्हे इस ॒व्यर्थवाद से क्या ? हिन्दुस्तान के भ्राजाद होने न होने 
से तुम्हारा प्रयोजन ? तुम तो श्रपने उद्यान में श्रव भी स्वाधीन 
हो, मरौर श्रागे भी रहोगे। प्रगर तुम्हारा श्रमिप्राय खमण्डलं में 
खलबली मचाना है, तो याद र्खो म खगराज है, एेसा कभी न 
होने दुगा । क्था तुम मेरा साम्राज्य छीनना चाहते हो ? धिक्कार 
है तुमको, रौर तुम्हारे विचित्र विचार को |“ 

सभापति श्रीगरुडजी के इतना उचारते ही चारों श्रोरसे 
"छिमान्‌ महाराज !' “छिमान्‌ महाराज! की श्रावाजे भ्रात 
लगीं । कीर कविनेभी ह्क्रीर होकर भ्रापसे क्षमा याचना की। 

तदनन्तर सभापतिजी के श्रादेशानुसार साग-सनेही कविवर 
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कुलगजी' खडे हुए । श्रापने कडाके की भ्रावाज में भडाके से 
ग्रपना प्रदुभुत प्रालप प्रारम्भ किया-- 
ब्डोको बात बडीहे, घडे मेंषड़ी षडहः 
है अदल कहा विचारो; भयो जो श्रागे ठरो, 
न देवो स्प हमारो- 
श्रौर मारदेहु मर जाहि ताहि; उर जाहिन 
हिम्मत हारो--धिनाधिन ताक्थेईं ता। 


कुलंग कवि कौ करारी कविता सुनते ही सभामें सन्नार 
ह्या गया ! उपहार में पजनियों के पुलन्दे पडने लगे, "वाहु-वाहः 
की ध्रुम मच गयी! बवंसमोर' का रोर होने लगा। एक-एक 
पंक्ति प्रनेक बार सुनी जाने लगी! सभापतिजी सोचने लगे, 
कहीं इस घोर वीर रस की कविता से उत्तेजित होकर कोमलं 
काय कवि-कुमार प्रापस मे ही सिर-पुटौग्रल न कर डालें श्रतएव 
श्रापने कुलंग कवि को ्रधवरमे ही बेडा दिया, जिसमे सहूद्य 
कान्य-मर्मज्ञ उनकी क्रान्ति-कारिणी कलित कविता सुनने के लिए 
मुंह बाये रह गये । 

दसके बाद पर-उपदेश-कुशल कवि (कारण्डवजी" भ्रपनी 
कविता-कौमुदी कौ प्रपूवं छा चछ्टकाने के लिए खडे हुए । 
भ्राप बहत देर से व्याकूल बेल की तरह रस्सा तुडा रहे थे । 
ग्रज्ना किसी ग्रन्य कविकोदी जाती थी, उठ श्राप खडे होते 
थे। सर, प्रवकी बार राम-राम करके भ्रापका प्रवसर श्रा 
ही गया । कारण्डवजी ने करताल कर में लेकर मृछै मरोडते, 
ग्रसे सिकोडते ग्रौर तान तोडते हये, साफ़ को सम्हाल-सम्ाल 
कर; ऊंची भ्रावाज् से, नीचे लिखी कविता कथ्‌ कर सुनाई-- ` 

धरम के कारणं जी, भाहयो { तन-मन-घन सब दे दो। 

र्च्छा करो धरम की धून ते, धरम बडो टै भाई, 
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धरम के कारेन धरमद्तत ने देषो जान गेवाई, 
धरम के कारणं जी०००००००५१००००००० ००००७ ५4 
धरम-धरम की धूम मचाश्रो, घरम-घुजा फह्राग्रो, 
धरम श्रोदलो, धरम विदछालो, धरमी सब बन जाश्रो, 
धरम के कारणे जी, धरम के कारणं जी-- 
धरम के कारणं जी; भाईइयो, तन-मन-धन सबदेदो। 


क्वि कारण्डवजी श्रभी श्रपनी भूरि भाव-भरित कविता 
की दो-तीन कड्या ही पठने पाएथे कि लोग सरसे साफ़ा 
बध, मोटा सोटाले रौर गले मे गुलूबन्द लपेट कर धर्मं प्र 
बलिदान होने को भ्रा खड़े हए ! 'जीवन-दान, 'जीवन-दानः 
की श्रावाजे श्राने लगी, धन्य-धन्यः की धूम मच गई ! सभा-. 
पतिजी ने भी, कारण्डवजी की चोच चूमकर स्पघ्र शब्दोमें 
कहा-“भाई, बस, इस भ्राधुनिक युगमें भ्रापदही एक काम 
याब कवि हैँ! विराज्य, दस समय शीघ्रता है । ्रापकी भद्य- 
पाद्न्त के लिये तो पूरे पचि टे दिये जायं, तव कहीं श्रोतू- 
समुदाय की संतृप्िहो। ओहो! प्राप की कविता क्याहै, 
“फ़रायरःत्रिग्रेड' का इञ्जन या तूफाननट्‌न कामोपु है। ध्म, जिस 
पर जगत्‌ स्थिर दै,. उसके श्राप जैसे परम प्रवीण प्रचारकः 
धन्य है!" 

कवि कारण्डवजी को कुकड-कं' समाप्र होते ही, घटना- 
धन घमण्ड घोघा घुग घासलेटानन्दजी श्रपनी श्रकड्मे घोर 
घोषणा करते हुए, उसी प्रकार विना बुलाए पञ्च बन मञ्च पर्‌ 
श्रा श्रारूढ हुए जिस प्रकार 'सादइमन-सप्तकः मारत के भाल 
प्रर श्राधमकाथः! सभापति श्रीगरुडदेवजी ने गुस्से से गुरति 
हुए कहा--'श्रच्छा, पद्यि, पहले श्राप ही पद्ये!" तबश्री 
घासलेटानन्दजी ने श्रगारईपिखाई तोड़, श्रौर कुण्ड-कुण्डी `. फोड़ 
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कर, साहित्य-शेत्र का सूविस्तीणं भेदान मार, महा मोद मनाते 
इए, नीवे लिखा अ्रदुभुत अ्रालाप करना शुरू किया-- 
उस श्रष्ट-भवन शी कथा सुनो, वेदयाश्रों के श्रट देखो, 
लो, सोट "लाटरी' ® लुटते, बाजारों में सदर देखो। 
लङ्क पर प्यार करं टीचर, वहु चकलेट-चरचा सुनलो, 
विधवा व्यभिचार-प्रचार करं, सो सुनो, श्लोक से सिर धुनलो । 
हाँ एक-एक करक तुमको, सब विस्तृत बात बताता हूः 
परदे में पाप करं कंसे? सो सब तुमको समाता हं । 


श्रीघासलेटानन्दजी कौ ्रभी भूमिका भी समाघ्र नहीं हई 
थी कि काक, कंक, कारण्डव, कीर प्रादि कवियों ने कोपपू्ं 
कवि-कवि' करनी शुरू कर दी । “नही, नही, हम यहाँ एेसी 
विचित्र विधि सुनना नहीं चाहते । घास्ेटानन्दजी बेठ जाद्ये 
दूस सारहीन सिखावन से संसार को बद्दिये ।' इसके विप- 
रीत दूसरे कवियों ने कहा-कहिये, कहिये, जरूर किये । 
बराबर सिलासिला जारी रखिये । जाति-जागृति का जतन 
जितनी जल्दी जनता को जताया जाय उतना ही म्रच्छाहै। 
कृहिये, कहिये, घासलेटानन्दजी किये" कौ भ्रावाजों ते कवि- 
वरजी कानाक में दम कर दिया। वेरहा-नाः की सीचा- 
तानी मे च्रिशकू की तरह बीच मेही लटक गए] युगलं 
चुम्बक के मध्य पडी सुई को तरह सिटपिटाने लगे! श्रडंया 
बद, हटे या उटे, चहकं या बहुकं, जमे या रमे--उन्हे कु नं 
सूभ पडा । भरन्त मे श्रीसभापतिजी के ्रादेश से श्राप रघवर 
मेही बे गए ग्रौर विरोधियों कौ बुद्धि पर बडबडाते हए ्रपनी 
भ्रक्ल की स्तुति करने लगे । 

इतने कवियों की कविताएं सूनो जाने के बाद टकापंय- 
अरवत्तक कविवर कुक्कुटराजः काव्य-कानन में करदे । अ्रापके 
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कुकड्क्‌' करते ही जनता ने हृरष-ध्वनि की, भ्रौर उत्सुकता कै 
साथ वहु उनकी ्रोर देखने लगी ! कृव्छरट कविजी 'वहर-ए- 
तवील" मे बलन्द बँग देते हृए बोले- 
|  वोटदेदोरे, माई, भिवारीमल को। 
-लोर्गो की -बतों में हरगिन्न न श्राश्रो, 
खहर न पहनो, न जेलों में जाप्नो; 
है चुङ्खी-चुनाव चलो कल को, 
वोट ददो रे, भाई, भिखारीमल कफो। 
चद-बह़ के लाला ने दावत विलाईं , 
कोटी; हवेली, दुकानें बनाई, 
सौधे हैः जानें न शछल-बल को- 
 वोटदेदोरे, भाई, भिारीमल को। 
परहा ! कुक्वुट कवि की इस परोपकार-प्रवृत्ति पर सब कवियों 
ने साधुवाद की सिला सरकानी शुरू की, “मरहबा" की मटकी 
फोड़ दी भ्रौर 'वाहु-वाहः की बह तोड दी ! “धन्य है पेसे ्रशरण 
शरण कविराज ! देखिए न, सेठजी के लिये, भ्रापके दरार दिल~ 
दालान में कंसे-कसे प्रेम के पीपे भरे पडे है । वाह्‌ ! वाह्‌ ! खूब !” 
इसके श्रनंतर सभापतिजी ने कविरत्न क्रौच्चजी' से कविता 
सुनाने को कहा । परन्तु वह बोले--“जव' तक मेरे लिये प्रानन्द- 
पूर्वक श्रासीन होने को विशुद्ध व्यास-गहीनदी जायगी, तब 
तक रमँ श्रपनी कथा कदापि नहीं सुना सक्ता । हा, ` हारमोनियम 
ग्रौर तबले कीभी व्यवस्था करनी होगी 1 सभापतिजी ने 
बात की बात में सब समुचितं प्रबन्ध कर दिया । तब कविजी 
ने ऊंची प्रावा से नीचे लिखी कविता गाकर सूनाई-- 


तब बते साधू सुतबरुध, सुनो सभी धर ध्यान, 
कथा श्रज की का विषय, है प्रध्यातम ज्ञनि। 
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संसार दलों का सागर है, श्राग्रो, मिल-जुल सब स्वगं चलं, 
सानंदं रहँ, नंदन-वन मे, ललि-लसि हमको सब हाथ मले । 
हम षर्म-ध्वजा की धजी है, उपकार-कारः के टायर है, 
कविता-कूर्सौ के पाये है, सारङ्खी के सब वायर' ह। 
ग्रब उले, बंध लो सब विस्तर, उस श्रमरपुरी के जने को, 
तुलसी, केशव श्रौर सुर जरह, श्राएगो हाथ मिलान को। 


क्रौश्च कवि की कविता सुनकर लोग मारे क्रोध के काँपने 
लगे । “्राया कहीं का कटमल्ला ! हमे स्वगं ले जाना चाहता 
है । श्रे पहले इस दुनिया का ग्राया-गया तो देख ले, यहां तो 
विजय का कैड बजादं, तब कहीं स्वर्ग-तरक का नम्बर श्राएगा। 
धिक्रार ! धिक्कार! एसी कातिल कविताध्रो की जरूरत 
नहीं है । सभापतिजी, बन्द कीजिए ! वैराग्य के इस विषेले 
विषधर को विल मेही विलबिलाने दीजिये। उपरामता के 
उजबक उल्लू को प्रतिभा के प्रकाशमेंनभ्राने दीजिये |“ 

वहे सभापतिजी को करश्च कवि कौ कथा मे बड़ा श्रानन्द 
श्राया, श्रापने बार-बार चोच चलाई ओरौर गरदन हिलाई। 
परन्तु जनता के वेराग्य-विरोधी होने के कारण क्रौश्चजी की 
मुख-मढी पर, मजबुरन (१४४ लीवर का ताला ठक देना पडा । 

टस समय सभापतिजी ने कहा-“महारयो, वक्त प्रधिक 
हो गया है, इसलिए कविवर कोकिलकुमार' भ्रौर ककुल्लूकः 
कविराज इन दो कवियों को श्रपनी-प्रपनी कविताएं सुनाने का 
ग्रौर ्रवसर दिया जायगा । बस, फिर पदक-पुरस्कार की सूचना 
देकर सम्मेलन समाप्र हो जायगा । रब प्रतिबिम्ब-पन्थीः काव्य- 
कानन-केसरी कवि कोकिल-कुमारजी' अपनी कविता सुनावे श्रौर 
श्रपने कान्य-कत्पतर की द्बीली छाया से सारे सम्य-समाज को 
सुख पटहचावं ।'' कोकिल-कुमारजी ने भ्रपनी निगूदृतम रुचिर 
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रचना को सुनाते-मुनाते, सब लोगों को श्रल्ञेयवाद-वारिधिमेः 
डबको लगाने का आनन्द प्राप्र कराया । कोकिल-कुमारजी ने. 
ग्रप-ू-डेट फ़शन की फबीली फए़साहत के फन्दे मे फंसकर नीचे 
लिखी ग्रलौकिकं कविता प्रदी-- 


विरद वाद्य मुदु मन्द प्रचलताके हगता श्रञ्चलं मे, 
सुस्मित! मत विस्मृत बाला के श्रननयं श्रन्तस्तल म, 
श्रभिधा की श्रनन्त श्राभामें सविधा के साधनम, 
विभावरी, श्राभरी, सनिलभा के उदोत भ्राननमें। 
>< ““ -2 >< 
सुरति सदय सम्दभं सुसंयत नय नवधा नागर मे, 
विर्व-विमोहूनं विपुल व्यथा के प्रभूता पांशु परमे, 
वरद विभाके वक्षस्थल मे मृग-मरोचिकां तट पर, 
तरुणी के घटना-घूघट पर तरंगिणो के तट पर। 
>< >< >< 
सौख्य सुधामय मनस्विता में, मानहीन मानस मं, 
भोतिक . तारतम्य सत्ता के पुण्य प्रेम पारस मे, 
प्रवत्तिता प्रा्जलि नलिनी के नव नीरव गायन में, 
सम्य, चुरभ्य, गम्य कानन मं प्रतिभापुरं पवनम । 


कवि कोकिल-कुमार की दारिनिकता देखकर सारे सभासद 
दंग रह्‌ गये, सब लोग श्रपनी श्रडियल श्रकेल को धिक्कारते हृए 
उनकी पुण्य-पंक्तियों कौ प्रशंसा करने लगे । धन्यवादः के धुंगार 
ग्रौर 'वाहु-वाहः के बधार से सारा समाज सौरभित हो उठा ! 

सभापति श्रौ गरुडदेवजी तो इस कविता के परम दार्शनिक 
तत्तव को समभने कै लिए समाधि लगागए, परन्तुतोभी यह्‌ 
नितान्त निगूढ रर्हुस्य' उनके महा मस्तिष्क मे न प्राया } यहं 
तक्‌ कि उनकी प्रदीप्त . प्रतिभा. पर . कविता के प्राध्यात्मिक श्र्थ 
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की छाया" भी न पडी । ग्न्त मे भ्राप निराशावादके वायु में बह 
कर श्रागे बदेश्रौर “संर कहकर श्रीकल्लूकः' कवि से पद्य-पाठ 
करने की प्रार्थना की | | 

कुल्लूक कविजी श्रपनी कलम-कटारी ओरौर स्वछन्दता की. 
श्रारी लेकर कविता-कामिनी के कलितं कलेवर की श्रोर फपटे ! 
वह बेचारी बलात्कार से बचने के लिये शवराहि-ताहि” करने ओ्रौर 
बिना श्राई्‌ मरने लगी। कख्णा का सागर उमड उठा, भौर 
दयासुभ्रो का दिल घुमड उठा ! भ्रस्तु, सबसे प्रथम कविवरं 
कुल्लूकजी ने जनता को नीचे लिखा स्वच्छन्द छन्द सुनाकर 
दोनों हाथो से वाहु-वाह' बटोरनी शुरू की, श्राप भ्रपनी शान में 

खट्वा ¦ 

श्रोहो ! चतुष्पदी, निष्पद तथा- 

निरन्त, श्रलक्िता;ः--एवम्‌ सपक्ष सत्ता, सुरम्या- 

महत्वमय--भत्कुर'-सेविता 

"तक्षा एवम्‌-- 

तध ११.०१५११११०११०१ शयनाधिक्रार सयुक्ता 

सम्पुक्ता--युकौतिता 1 

सुधीर, “रञ्जु--"रसरी' | 

रता-- नताः; एवम्‌ श्रवनता' 1! 

कुल्लूक कवि को वदन-्बांबी से कान्ति-कारिणएी कविता- 
काकोदरी के निकलते ही सारे कविसमाज में भ्रानन्द की रधी 
ग्रा गई ¦ प्रसक्ता का पुल टूट पडा ! साधुवादो का पजावा लग 
गया ! “वाह्‌ कत्लुकजी, क्या कह्ने हैँ ? भ्रापने तो छन्द-छैला 
की छ्धातीमेंद्ुरी भौक दी, पिगल के पिटारे प्र पत्थर पटक 
दिए, अलंकार भ्रलबेले की प्र॑तडियां निकाल ली, रस भँ राखं 
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मिलादी मरौर भावों को भटी में भरन दिया (* 

बड़ा ऊधम मचा, पार्टीबन्दी के पटास्रं श्रोरं गुटुबाज्ी के 
गोले द्ूटने लगे । वाग्वाणों का वर्षा तथा विरोध के बबंडर ते 
नाक मेंदम कर दिया, 

सभापति श्री गरूडदेवजी इस काव्य-विप्लव को देख कर ङ्ख 
रह गये ! कुल्लूक कवि की कविता हई या विद्रोह की बारूद जल 
उठी ! इसे कवि-सम्मेलन कहं या श्रनारको' का ग्रा ! सहूदयता 
है या संगदिली १ शन्त! शन्त) मित्रो, चान्त! सज्जनो, 
शान्त -देखो, कवि-सम्मेलन मे कविता-कामिनी पर श्रत्याचार 
त करो, इस अ्रनधा भ्रबला को ग्रपने भ्रावेशपुण कोप-कुल्हाडे का 
दुलध्य न बनाग्रो । ठहरो, सुनो ! मै भ्रपना भ्रन्तिमि भाषण 
स्थगित कर पदकपुरस्कार की घोषणा करता ईह-- 

“कविराज कङ्कदेव, कविरलत्न करश्च तथा कविवर कारण्डव- 
जी इन तीन कविवरो की कविता सर्वोत्तम रही, इन्हें रल- 
जटित हारों कौ लड्ाँं तथा स्वणंमय पैजनिया प्रदान की 
जाएंगी } अरव सनको धन्यवाद देकर सभा विसजित होती है 1 

सभापतिजी कौ उपहार-घोषणा सुनते ही चारों भ्रोरःसे 
“प्रर हम?" श्रौर हम? का तूफ़ान उठ खडा हूम्रा। 
“इतने कवियों मे से केवल तीन! एसा श्रत्याचार } इतना 
प्रन्धेर ! यह जल्म !! पकडलो पक्षपाती प्रेसीडष्ट को, मारो 
मनहूस को, फोड़ दो सखोपडी, तोड दो तोमड़ी ! प्राया कहु 
का साहित्य-सिरकटा ! देखो, भागा, दुम दबाकर भागा, 
मह छिपा कर निकला, पकड़ो-दौडो, निकल न जाय, उड्‌ 
न जाय, गर्दन पक्डलो, क्या हमने कविताएं नहीं सुनाई ? 
हमने दिमाग का सेरों खून खर्च नहीं किया? क्या हुम कवि 
नहीं हैँ ? हमको पुरस्कार स्यो नहीं ? मारो, मारो, देखना 
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कहीं भाग न जाय | ` भागा, पकड, पकड़!" निदान इस समथ 
कवि-सम्मेलन मे एेसा धूम-धडाका हमरा; एसा शोर-पनाका मचा, 
इतना तूफ़ान-ए-बदतमीजी उठा कि अपने राम की निद्रा टूट गई, 
सारा स्वप्नमय साहित्य-संसार नष्ट हो गया ! अ्रहृश्य जीवन के 
खछायावाद के बदले दृर्यमान जगत्‌ का जडवाद दिखाई देने लगा । 
कवि कारण्डवों की कल्पना कुरंगी को कूचालोँ के स्थान पर 
दुरंगी दुनिया सामने ग्रा गई । उठा, शौच-बाधा से निवृत्त हुभ्ा; 
केलेवा किया ग्रौरः श्रपने काम में लग गया | 


लीडर-लीला 


लीडर एक खास क्रिस्म का समभदार जन्तु होता है, जो हूर 
मत्क श्रौर मिन्नत मे पाया जाता है। उसे कौम के सर पर सवार 
होना ओरौर सभा-सोसाइियों के मेदान मेँ दौड़ना बहुत पसन्द है । 
उसकी शङ्ग-ग्रो-सुरत हजरत इन्सान से बित्कुल मिलती-जुलती 
है। वह गरमियों मे ्रक्सर पहाड़ों पर किलोल करता भगरं 
जाडों मे नीचे उतर भ्राता है। देखने में लीडर सादा-सा दिखाई 
देता है, पर हकीकत में वह्‌ वैसा नहीं है । खाने की चीजों मे उसे 
सेव, सन्तरा, भ्रगूर, केले, भ्रनार वगर रह कीमती फल श्यादा 
पसन्द है । दूध तो उसकी खास गिजा है । मौक्रा पड़ने पर ग्त्ले 
के पूडी-पकवान भी गले में उतार लेता है, मगर बहुत स्ुशी 
से नहीं ! | 
कहने को तो लीडर जन्तु है, मगर उसमें खुददारी का जजबा 
खूब जोशजन रहता है । वह्‌ ग्रपने खयाल के खिलाफ़ न कुछ 
सून सकताहै, रौर न पोजीशन को कम होते देख सकता है । 
जिस तरह सरकार को सोते-जागते, उठते-बेठते, पीस एण्ड 
ग्राड़र' ( शान्ति श्रौर सयुव्यवस्था ) का ध्यान रहता है, उसी 
तरह लीडर प्रपनी तकरोर श्रौर तारीफ प्रवरो मेदखपी 
देखने के लिये फिकरमन्द नजर ग्राता है । वह ग्रौरों को श्रपने 
पीठे घसीटता मगर खुद किसी के साथ खिचडना पसन्द नहीं 
करता । जिस वक्त इस प्रजी जन्तुके जिगर मेंकौमका दरदं 
उठता है, उस वक्त वह्‌ इनता बेताब हो जाता है किं कभी तारघरं 
कौ प्रर दौडता है श्रौर कभी डाकघाने की रोर कबड़ी भरता है । 
ज्यादा दर्द होने को हालत मे उसकी बेचेनी का ठिकाना नहीं 
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रहता । यहाँ तक किं बडे-बडे मजमों मे खडा होकर बेतहारा 
चीखता-चिधाडइता है । टेबल पर हाथ मारता है प्रर जमीन पर 
पांव फटकारता है । श्रां सुख कर लेता प्रौर दाति पीसने लगता 
है । मह बनाता ग्रौर हाथ धुमाता है। इधर को भुक्ताहै रौर 
उधर को भूमता है । इसकी एसी हौलनाक हालत देखकर लोग 
उसके पास पानी या दूध का प्याला रख भ्राते हैँ जिसे वह्‌ चृस्की 
ले-ले कर पीता मगर चीखना-चिह्लाना बन्द नहीं करता । 

कभी-कभी जव इस जन्तु की परेशानी, स्वारौ" मे तबदील 
हो जाती है तो उसके लिये उसे मियादे सुक्ररदरा के लिये लाल 
फाटकके बड़े बडे में वन्द रहना पडता है, जहाँ न हस्व स्वाहिश 
दाना-चारा मिलता है ओ्रौर न मजेदार मेदान ही नसीव होता 
है। इस दुनिया में ग्राकर पहले तो लीडर गरजतागुर्खता है, 
मगर कुं दिनों बाद उसकी हालत पालतू वकरी की तरह हो 
जाती है | 

यह्‌ ्रजीव जन्तु प्रपने पवो पर चलना वहत कम पसन्द 
करताहै। रेलके गुदगूदे गहे ग्रौर मोट्रोंके मूलायम त्यि 
देखकर उसको तंवियत वागरवागर हो जाती है, हवाई जहाज की 
हवा खाने ग्रौर उसी मे इधर-उधर घूमने के लिये वह्‌ श्रव्यन्त 
उत्सुक दिखाई देता है । घटिया सवारियों पर सवार होना उसे 
ग्रच्छा नहीं लगता बल्कि, वह वेसा करना कसर-ए-शान 
समता है । 

लीडर मे एक बड़ी खमुसियत है । ग्रपने बलवे की डाक 
दारा सूचना पाकर उसकी सिहत खराव' हो जाती है ओरौर 
श्रदीम-उल-षुरसती' सामने भ्राजाती है! मगर ज्यो ही श्रर- 
जेण्ट टेलीग्राम पहचा त्यो ही वह्‌ तन्दुरुस्त हृश्रा ग्रौर उसने 
ग्रपनी रवानगी का तार सखटखटाया ! दुनिया इधर से उधर 
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हौ जाय पर लीडरी तार काकृतारन होना चाहिये । श्रगर 
रवानगी का तार पा बहुत-से लोग, फुल-माला लेकर, 'दस्तक्रबाल" 
के लिये हवाई श्रं या रेलवे ष्टेदन पर नहीं हवते, तो लीडर 
बुरी तरह बडबडाता भौर बिदक जाता है। कभी-कभी तो उलटा 
वापस होते हुए भी देखा गया है । 

लीडर जन्तु सडी-गली हवेलियों मे रहना पसन्द नहीं करता । 
उसे फरस्ट-क्लास कोठी के बिना चैन नहीं मिलता श्रौरन नीद 
ग्राती है । वह्‌ बातें करने मे बडा कजूस होता है, छोटे लोगों 
कोतो पासमभी नहीं फटकने देता । हाँ, कुछ बडे भ्रादमियों से, 
घडी सामने रखकर, थोड़ी देर, गृपतगू करने मे ज्यादा हरज 
नहीं समभता । 

ग्रोहो ! जिस समय इसे (१४४ नम्बर की लाल भंडी दिखाई 
जाती है, उस समय तो उसकी वही दालतहो जतीदहै जो 
बालचछड या छारछबीला सुघने वाली बिल्ली की होती दहै। 
कभी वहु भंडी को पकडने के लिए दौडता है, कभी पीले खिसक 
जाताहै, कभी उदछलताहै, कभी कूदतादहै श्रौरकभी दूरसे 
गुर्या कर रह्‌ जाता है। 

जिस प्रकार भेडिया मेड को पुचकारता है, उसी प्रकारं 
लीडर पल्लिकं के पैसे पर प्यार करता है। हिसाब-फहमी का 
प्रन उसको “इन्सल्ट' श्रौर जीवन-मरण की समस्या है । बाहरी 
दुनिया मे लोगों को लीडर जेसा पुरजोश दिखाई देता है, वसा वह॒ 
श्रपनी शफा मे नहीं नजर भ्राता । क्योकि उसकी घरेलू ग्रौर 
बह्रेलू दो तरह की जिन्दगी होती है। जो लोग इस रहस्य को 
नहीं जानते वे ग्रक्सर धोखा खा जाते ग्रौर तकलीफ़ उठाते हैँ । 

लीडर जन्तु के मिलने-जुलने के भी करई तरीक ह। किसी 
से वह्‌ खिल-खिलाकर शेकदुमः करता है, किसी के साथ ्राधी 
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हसी हसता है, किसी के श्रागे उदासीनता दरसाता ग्रौर किसी 
के समक्ष मह फला कर ग्रौर मौह चढाकर श्रपने मनोभाव प्रकट 
करता है ! निस्के भायमे जेसा बदाहो वेसा ही उसके साथ 
व्यवहार होता है । साधारण लोगों की शवलों को जानते-ूभते 
भूल जाना श्रौर उनके किसी घत-पत्र का उत्तर न देना लीडरेन्् 
की श्चास खसूसियत समभनी चाहिये । लीडर की पोशाक बडी 
विचित्र होती है । परिस्थिति को देख उसे रंग बदलना खुब प्राता 
है । कभी बहू बदा लिबास दस्तियार करता दै तो कभी खहुर 
की भूल लाद कर ही घु हो जाता है । कभी-कभी पीले-काले या 
सफेद तारके फ़म मे सीशलेके दो गोल-गोल टुकडे हिलिगा कर 
ग्रासो के उपर रख लेता है । भूल के थलों मे एक ग्रोर स्याही 
भरी सटक लटकती रहती है; श्रौर दूसरी तरफ़ समय बताने 
वाली डिन्बी का दिल धड़का करता है। ` 

एक दो नही, लीडर सेकडो-सहघ्रो तरह के होते है । कोई 
राजनेतिकं मैदान मे उछल-क्द मचाता है, किसीने भ्रगाई- 
पिदा तोड़ कर धामिक या साम्प्रदायिक क्षेत्र मे दन मचाना 
शुरू कर दिया हे । कोई" समाज-संशोधन कौ सडक पर कुलाचें 
भरने मे मस्त है श्नौर कोद बिरादरी कौ बोसीदा बिल्डिग पर 
बढ कर याह्या करता रहता है । इनके भी हजारों मेद- 
उपभेद है । सवका वर्णान करने के लिये बडी पोथी चाहिये । 
प्रगर मोक्रा मिला रौर मजलिस जमी तो चेत्र कृष्णा प्रतिपदा 
की सभा मे इस विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया जायगा । 
सब लोग उस दिन हवाई किले के लम्बे-चौडे मेदान मे, ,राप्रिः 
के ठीक पौने तीन बजे पधारें । 
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सुनोजी, सम्पादकजी ! बात सुनो; हम एेसे-वेसे, एर-गरे, 
भ्रधकचरे, कृलेखक तो हैँ ही नही, जो सोचःविचार कर या 
तनियत का “पेण्डुलम" थाम कर कुदं लिखने बेट । हम तो 
ठह्रे सूलेखक ग्रोर भुकवि-नही- नहीं -कवीनद्र रौर सुलेखकेश्वर ! 
जिस समय लिखने लगते है, उस समय कलम कुरद्खी की-सी 
कुलाचें भरता हुभ्रा कागज-कानन में खुब ही किलोल करता है । 
काले मह्‌ कौ लेखनी से जो निकल गथा, धनी के भाग ! हमारी 
तहरीर क्याहै खुदाका फरमान होता है। मगर क्या बतावें 
प्राजकल तो कूं हमारा उत्साह फ्रिक के रिकंजे मे एेसा कस 
गया है कि कुल लिखने को जी ही नहीं चाहता । जब तवियत में 
जोर ही नहीं तो फिर क्या- 

“गहरे म्म्‌ निकलते हैः मगर बेश्राबदार-- 

जब फि दरियाये तबीश्रत जोश पर होता नहीं ।" 

नहीं तो जनाब ! इस बन्दे नातवां ने भ्रपनी . ्रस्सी-नव्वे 
बरस की जरा-सी उस्र मे जो मलिका हासिल किया है, वह्‌ किंस 
कम्ब्रस्त की क्रिस्मत मे बदा था? एक-एक दिन में दो-दो तीन-. 
तीन गद्य-पद्य मय विस्तृत पुस्तकं तयार कर* देना तो ईजानिब 
के दस्ते मरबारके का मामूली करद्माथा। बन्देकी लेखनी की 
दुत गति देख कर देखने वाले "पंजाब मेल की हसी उडाकर 
फ़कफक करते वाली (मोटरकार प्रर एङ्किका फेका करते थे । हमः 
नहीं समभते कि लोग श्रव छन्दःसाख्र भ्रौर श्रलद्धार-ग्रन्थों कों 
प्रकर क्यो -श्रपने समय को, नष्ट-घ्ष्ट किया. करते हँ? हमेतो. 
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ग्रपनी जिन्दगी मे, बखुदा, इन उल-जलूल बातों की जरूरत ही 
नहीं पडी ! हमने तो राज तक इन किताबों के दर्शन भी नहीं 
किये ! मगर-शायरी ! ग्रोहौ ! गजब को होती है ! शायरी कौ 
दोहूरत तो यहाँ तक बह गर्ईहैकि साधारणकोटिके श्रादमी 
तो क्या, बडे-बडे साहित्य-रत्रु तक उसकी सुक्तकंठ से प्रशंसा 
करते श्रौर दाददेते हं । नीचे लिखीदो पंक्तियोंपर तो बसं 
"वाहु-वाह' के पुल ही बंध गये! दिल थाम प्रौरजरा होश 
संभाल कर सुनिये- 

हेच एगज्लाइरीच्च न कर्तव्यम्‌ 

कर्तव्यम्‌ जिकरे खुदा, 

खुदा ताला प्रसदेन- 

सवं कायम्‌ फतह शबद । 

मगर श्रब हमे बड़ा ग्रफ़सोस होता है कि स्वतन्त्रे विचारके 

हम जसे निरंकुश कवि' भी कविताकामिनी के कोमल कलेवर 
को कठोरता की कसौटी पर कसना चाहते हँ । चाहिये तो यह्‌ 
कि शायरी की घोड़ी को लगाम उतार कर उसे बडी श्राज्ञादीसे 
बिना भ्रगाई्पिद्याई्‌ के हिनिहिनाने ओ्रौर ध्रूमने-फिरने दिया जाय । 
खैर, हा एडीटर साहब, यह्‌ तो बतलादये कि ये 'साहत्त समे- 
लीनः व्या बला है? हमे तो एेसी नयी-नयी बातें पसन्द श्राती 
नहीं । भला देखिये तो, उस साल हमने ग्रपने नवनवोन्मेषदालीं 
मस्तिष्क का सेरो खून सुच कर पूरे सवा दो सेरका पृलन्दा 
“साहृत्त के सभापित"” को समेलीन" मे पठने के लिये भेजा था, 
मगर उसका वहं किसी ने नाम तक नहीं लिया । हमारी नानीना 
शायरी के पुरजोश मजामीन पर यह्‌ सेन्सरः का काम केसा? 
भला कोई बात है कि छन्दो के नियम, ्रलङ्कारो का उपयोगे, 
रसो का संचार, भावों कौ भरमार श्रादि बतिंन होतो हमारीं 
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“जुहर-ए-प्राफ़क्र" शायरी को लोग शायरी ही न कहें ! बाप रे 
बाप ! यह नयी-नयी बातं कहाँ से प्रा गर्द? कंसा जमानाहो 
गया ? भ्रघटित घटना घटने लगी ! लोग हम जसे शायर कौ 
दिल-रिकनी करने मे जरा भी नहीं हिवकते। जोहो, नई 
रोदनी के दिलचले लोग चाहे जो करें पर, अ्रपने राम तो राई 
घटे न तिल बहुः वही पुरानी लकीर पीटते हुए, धे" करे 
ही जाये । 


पपरेव्टीकल परमाः 


अरे साहब, भ्रथसाक्ष-प्वधरुत की प्री उगकर, तिजारतः 
तवादफ़ का तबला बजाना शुरू किया तो उसका भी फड़ाका 
उड गया ! चाकरी-चन्दिका का चाहुक चकोर बना तो वहा भी 
क्रिस्मत की कृपा से “कोरमकोर चौबाल सौ !” मूजी मालिक ने 
साफ़ सूना दिया श्रौर खुले खजाने कहु दिया-- 


चाकर हुं तो नाचा कर, 
तानाचे तो ना चाकर । 


सो, दोस्त, चाकरी-चक्त मेँ चकफेरी भरते-भरते जोश का जनाजा 
निकल गया } त्दुरुस्ती के शओरधे नगड़े होः गये ग्रौर साथही 
तोदकी भी वुदुूमूकु बोल गई ! इधर नौकरी को मार उधर 
फिक्रिर कौ फटकार ! दोनों मिलकर एक श्रौर एक ग्यारह हो 
गये ! दस खाऊ, एक कमाॐ }! बाप रे बाप ! जीवन हूप्रा या 
मरना ! भ्रावादी कटं या बर्बादी ! परिवार है या भ्रत्याचार ! 
राहु ! चिन्ता चुटैल ने तो चुप-चुप चसक ने-लेकर भरे सुन्दर 
शरीर का सारा सार ही निचोड लिया ! भ्रव ग्रसार संसारमें 
मेरा जीवन भी निःसार बन गया! कहाँ जाऊ ! क्या करं ? 
दधर जाडं या उधर मरं । नाकमें दम है रौर कनि में अखि 
बडी परेशानी ! सस्त मुसीबत ! भाग्य भडवे को बहुतेरा तलाश 
किया, जोरों से पुकारा, चीखु-चीखं कर भ्रावाज दी, मगर वह्‌ 
हूरामी किस की सुनता है । भ्रन्त को श्रपने राम सेन रहा गया 
म्नौर चाकरी-चुडैल को चले मे मोक कर बन गये पुरे निखिल 
तन्त्र स्वतन्त्र # प्रारब्ध कौ पिस्तौल में कुयश के कारतुस डाल 
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केर लगे दानियों के द्रौर पर. दनादन दाग्ने ! पौराणिक लोग 
जिस गुरपुञ्ज गोमाता की पं पकड़कर वैतरणी तरते है 
उसके “ताम मात्रः ते ममे परिवार-पारावारसे पार कर दिया! 
फा से प्रशं पर जा बेठाया ! जिस हिन्दू-हुदय के प्रागे गोरक्षा 
के नाम पर, गोलक खनखनाई उसीने श्रण्टी टटोल या बटुप्रा 
सोल कर, गोल-गोल ताभ्रटूक इस पेरमार्थ~पेटी में पटक दिये ! 
किसी ने इकन्नी की क्ली दबाई ग्रौर कोर दुप्रन्नी को "दरियाए- 
ए-रोर' करने लगा । कितने ही भद्ये तो चाँदी के चिलकद्ये 
हमारे हवाले कर मृद्धं मरोडने लगे । जिस समय श्रपने राम रेल 
के डिन्बे मे कडकती हुई आवाज या फडकती हुई वाणी से 
गोरश्चा के गीत गाते थे, उस-समय श्रोता सन्न प्रौर वक्ता प्रसन्न 
हो जाते थे । “रहा ! ग्रच्छी पील की} खूब चिडियां फांसी || 
बडी सफलता हुई ! इन भोदू भक्तों से काफी रक हाथ लगेगे 
भ्रौर घर चलं कर विविध व्यंजन छकंगे ।“ चमचमाती चपरास, 
लपलपाती रसीद बही, मरौर खनखनाती हुई गोलक ने तो लोगों 
पर रौब डाट दिया । श्रगर कहीं हमने श्रपने गिरा-ग्रामोफोन पर 
गो-रोदन-रूप रेकडं चा दिया तब तो बाजी ही मार लौ ! सोनः 
मे सुगन्ध भ्रा गयी! गिलोय नीम पर चद्‌ गयी! हमारी 
गगनगामिनी गजना ने थडं तो थई सेकिण्ड श्रौर फस्टक्लास तक के 
मूसाफिरो के कानों पर तडाक से तमाचा जड दिया ! वे भडभडाते 
हुए उठे, ग्रौर पृने लगे-क्या एकचुश्रली' (करूलीजन" होः 
गया ! यह्‌ था बन्दे की वाणी का प्रभाव श्रौर भ्रामदनीः 
काभाव। 

ग्रच्छा-फिर ? फिर क्या, लगी ईट पर ईट सवारहोने रौर 
खटाखट खस्ी खटकने ! ग्राम भी खरीद प्रौर धाम भी बनाये ॥ 
विवाह भी कयि श्रौर सुरियां भी मनाई । हिसाब ? हिसाब ? 
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्रचिरक्िसीकेदादाका कुदठदेनाथाजो हमसे कोई हिसाब- 
फरहुमी का मतालिबा करता ! अररे, पबलिक का पैसा पबलिक के 
पास! किसका तेनाग्रौर किस का देना? कहां का जमाखुर्चं 
ओरौर कंसा वार्षिकं विवरण ? हमने जो प्रचण्ड पुरुषार्थ किया था 
ग्रब उसी का भ्रनुसरण॒ हमारा रिष्य-समुदाय भी कर रहा है। 
चेले मांग-्माग कर लते है नौर ग्रपने राम बेटे मौज उडति है । 
श्राल इण्डिया गोशाला के दालान मेँ दूध के दरिया बहते ग्रौर 
धी के घान पडते हैँ । बेलो की बहादुर ने श्रलग खेतों को खुर 
करिस्मती श्रता कर रक्सी है । 'श्रखिल भारतीय संस्कृत विद्यालय” 
भी श्रपना अ्रच्छा काम कर रहा है) विद्यार्थीनवृन्द ग्रौर प्रध्या 
पकं महाशय को मेरी चाकरी ग्रौर चापलूसी से एुरसत मिलं 
जातीरहैतोवेभी सप्राहमे एक षष्टे किसी दरस्त के नीचे 
बेठ कर ““टाम्यामुभिस्‌"" करलेते है । लोग मुभे ब्रह्मचयं का 
बायलर' या सदाचार का सन्दर समभते हैँ । परन्तु जिस 
समयमे पोते को बगल मेँ दबा कर, मचान पर बेग-बे हूक्रा 
गुडगुडाता श्रौर दादी पर हाथं फटकारता ह, उस समय बार-बार 
-भूलने पर भी यह लोकोक्ति याद श्राये बिना नहीं रहती- 


“दुनिया ठगिये मक्षकर से, 
रोटी शडदये शक्कर से! 


चूहों का दपूटेशन 

सुद्र भगवान्‌ की सेवा मे- 

परमगौरवास्पद, महामाननीय, सकल सुख-संहारक, अ्रनेक 
दुःख-प्रचारक श्री रुद्र भगवान्‌ की श्रीसेवा मे, सादर प्रणाम ' 

महामहिम, हम लोगो पर घोर श्रत्याचार हौ रहाहै। 
हमारा सारा जीवन दुःखमयहै। हम लोगों को जिस सद्धुटका 
सामना करना पडता है, उसका वर्णन करना भ्रत्यन्त कठिन 
है मारे कष्ठ के हमारानाकमें दम है, रात-दिनि चैन नहीं 
पड़ता । किसी कमजोर के कन्धो पर भारी भार लाद देना बड़ा 
ग्रन्याय है । 

है रर भगवान्‌, श्राप ही बताइये, कहँ तो (चिऊ-चिञॐ' कर 
पेट भरते वाले हुम क्षुद्र जीव रौर कहँ हाथी की सूंड धारण 
करने वाले "हिज हैवीनेसः' श्रीलम्बोदर महाराज ! भला हमारा 
ग्रौर उनका क्या सम्बन्ध ? परन्तु श्राप लोग कुछ विचार नहीं 
करते । श्राव देखते हँ न ताव" बिना विचारे चाहे जो कुं कर 
डालते हँ । सुद्रदेव, सच बताइये, हम लोग “ुण्डविद्ाल शुण्ड- 
सटकारी, भाल त्रिपुण्ड कलाधर-धारी श्रीगणेशजी के भारी भार 
को केसे सहार सकते हँ ? महाराज, रक्षा कीजिये ! नहीं तो हम 
लोगों का श्रस्तित्वही न रहेगा। हि देव! हमारे दुमो की 
पराकाष्टा यहीं नहीं हो जाती, भ्रौर देखिये--“मरे को मारे शाह्‌ 
मदार !“--श्राजकल मृत्युलोक मे हम पर बेडोल तबाही राई 
हुई है । हमारा वंश धड़ाधड नष हो रहा है हम लोग लाखों की 
संख्या मे काल के कवल बन रहे है । हजरत इंसान को हुम पर 
दया करनी चाहिये, परन्तु ठेसा नहीं हो रहा ! डाक्टर कहलाने 
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वाले विचित्र वेषधारी श्रजीब जन्तु हमे महामारी फलाने वाला 
बताते है, जिसके कारण लोगों ने एेसे-ठेसे उपाय सोचे हैँ कि हम 
बिना श्राई्‌ मरे जाते हैँ कहीं हमारे घर खोद कर उनमें प्राग 
लगार्ईजा रहीदहै, कहीं हमारे ऊपर मिद्रीकातेलउडेलाजा 
रहा है । कहीं फनाइलः के छिंडकाव से हमारी नाक सडाई जा 
रही है भ्रौर कोई “एण्टीरेट" का भ्राविष्कार कृर हमं से वेरं 
निकाल रहा है । 
हे भगवान्‌, क्या करं ? कहाँ जायं ? किस प्रकार त्राण 
मिले, कुछ समभ मे नहीं भ्राता । हमे मार कर लोगों को सिह 
नप्वाडने की-सी प्रस्ता होती है । हम लोगों ने संसार के साथ 
जो उपकार किया है, उसे कोई नहीं जानता, सब भुल गये ! यदि 
हम लोग शिवलिंग के चावल चबा कर मूलशङ्कुर को न चेताते 
तो दयानन्द बन कर देश का उद्धार कौन करता । 
हे श्रनारायणा ! दया कीजिये, कर्णा कीजिये, हमारे दुःखों 
को दुर कर प्रक्षय पुण्य कमादये । हम लोग भ्रमूल्य वस्र रौर 
मोटे रस्सोँ को तो काट सकते है, परन्तु श्रपना सकट-जनाल काटने 
मनं श्रसमर्थं है, प्रक्षम है। यह केसे दुःख की बात है। 
हे दयालु ! जो कु हम लोग भ्रापको सेवा मेँ निवेदन कर 
सकते थे, किया । श्रन प्राप मार्ईबापर्हैः जो वाहसो करें। 
सम्मवहो तो हमे बचाइये, हमारी ताई धूंसदेवी श्रब दिखाई 
नहीं देती, देखना, र्रदेव ! कहीं एेसा न हो कि लोगो के 
अत्याचारपूर्णं व्यवहार से हेम भी निराकार" हो जावे । प्रापकी 
खिदमत मे वाजिब जानकर भ्रजं किया, भ्रव न्याय करनान 
करना श्रापके हाथमे है। | 
| हम है, आपके निहायत गरीब मसलूम-- 
चृहे लोग 





'मतवाला-माधुरीः का विवाह ! 


लखनऊ की 'माधुरी' भौर कलकत्ता से प्रकारित हास्यः 
रस-प्रधान 'मतवाला' में खूब नोक-फोक रहती थी । जिस समय 
यह्‌ लेख लिखा गया दोनों की बडी धूम थी । जिन पत्र-पत्रिका्ओ् 
का इस लेख मे उल्लेख है वे सब भी उस समय प्रकारित होते 
थे 1 इनमें से कितने ही पत्र बन्द हो चुके है | --तेखक |] 

लीजिये, महाशय, जिस “माधुरी-मतवालाः विवाह्‌ की 
सप्राहो से चर्चा चल रही थी, वह्‌ हो गया रौर बडे समारोह से 
हो गया। धरूम-धाम का धडाका ्रौर समारोह का सडाका देख 
कर भ्रुवं श्रानन्द प्राप्न होता था। भ्राज हुम पाठकों को उसका 
सविस्तर संवाद सुनाते है, कान फटफटा कर भ्रौर गर्दन शूका 
करसुनिये-- 

“माधुरी का महल लखनऊ ग्रौर (मतवाला' का मन्दिर 
कलकत्ता में है । फ़ासला बहुत था । बरातियों ने शिकायत की 
कि विवाह के लिये कोई मध्यवर्ती स्थान होना चाहिये । इस प्रर्न 
पर वर-वध्रू के मध्य बड़ा विवाद रहा । ग्न्त मे दोनों की रायसे 
कारी या बनारस मे रस बरसाना ठीक ठहरा । कुद मतवाला' 
ठस से मस हुश्रा, कु माधूरी' ने कर्दम बहाये । बस, ठीक सम- 
रोता हो गया । बनारस सबको पसन्द श्राई ग्रौर वहीं विवाहु- 
सम्बन्ध की ठह्री ! एेन १९८० की धुलंहंडी के दिन बरात चद्नी 
शुरू हुई । ्रागे-प्रागे संख घडियाल बजते जति थे, कख लोगों के 
हाथ मे सूप लनी थे, कितने ही लोग कैरोसिन भ्रायल'" के 
कनवुच्चे कनस्तर पीट रहे थे । (मतवालारामः . मारे मस्तीके 
टाग उठाये तथा त्रिशूल हाथ मेँ लिये स्वयं ही कुदकते-फूदकते जा 
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रहे थे। कभी-कभी भ्राप “श्रमिय गरल शरि शीकर रविकर 
राग-विराग भरा प्याला" वाला गीत गाकर लोगों को प्रसन्न 
करते थे । बाराती लोग श्रपनी-प्रपनी पेपर-कारो (९०06-9) 
मे सवार थे। “भारतमित्र, बंगवासी", कलकत्ता-समाचार, 
'विखवमित्र, देश", वेद्य, वेंकटेश्वर", वविहार-बन्धु, श्रम्युदयः, 
श्रताप, श्रणवीर', कर्मवीर, "विज्ञान, 'वियार्थी", श्रार्यमित्र", 
श्रार्य-मात्तण्डः, 'सद्धमं प्रचारक, कर्तव्यः, प्रेम", चिच्रमय जगत्‌, 
“भविष्य, 'वत्तमान, भ्र्जुन' भ्रादि सभी गण्यमान्य सज्जन 
बारात मे मौजूद थे। बनारस का राज स्वागत में संलग्न था, 
भूर्य प्रकार करता फिरता था, हहिन्दी-केसरी' गरजता चलता 
था, भारत-जीवनः भोजन-भण्डार का भ्रध्यक्ष बना बे 
था, -निगमागम-चन्दिकाः माधुरी कौ श्रावभगत मलग रही 
थी बडी धरूमन-धाम के बाद बारात श्नान-मंडल' प्हची। 
बारातियों के भोजन के लिये लाल, पीली, काली, हरी सब तरह 
की स्याहिर्या-नहीनही-मिर्या- मौजूद थीं । रहने के लिये 
२०२८२३०, १७>८२७) १०८०८२२, २०५८२९६ इत्यादि ग्रनेक प्रकार 
के कागजी महल बनाये गये थे, पर किसी को कोई पसन्दन 
प्राया । लोग एक कमरे मे वेठ कर परिणय-प्रसंग पर बात-चीत 
केरते लगे । उधर भमाधुरी-मण्डल' काभी खूब ठाट-बाट था, 
बड़ी सजावट की गई थी, शोभा देखने लायक थी । इसके साथ 
श्रभा", गृहलष्मी, सरस्वती", "मोहिनी", "्योति, श्राकाश- 
वाणी, श्रीशारदा, "शिक्षा, सम्मेलन-पत्रिकाः प्रादि बीसियों 
सहेलियां श्रपनी अनुपम छटा से द्दकिं का मन मुग्ध कर रही 
थीं । बड़ी चहल-पहल थी । यहाँ का सारा प्रबन्ध "्वाँद, महिला- 
समाचार, 'सी-धर्म-रिक्षक' रादि मदनि-जनानो' के सुपु्दं था । 
ग्रभिभ्राय यह कि वर-वधु दोनों पक्षो मे सब प्रकार कौ सुव्य- 
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वस्था थी । मनोहर गीत गये जा रहे थे, 'माधुरी' भी “रामेश्वर 
कीङृपासे रंग बदल-बदलं कर श्रपने सौन्दर्यकी छटा दिखा 
रही थी] 
४: 

हाँ, ज्ञान-मंडल' कीबाततो रह ही गई, वहाँ "वेकरेश्वर' 
श्रीर नंगवासी" ने एक नयी लीला रच डाली । ये दोनो कहने 
लगे किं ज्योतिष के विचारसे बनारस मे विवाह करना ठीक 
न होगा । जब-जब यहां सहयोगियों के सम्बन्ध हए तब ही 
तब दुःखद परिणाम निकले हैँ । 'भारत-जीवन' कौ दुर्दशा 
देखिये, तरगिणी' के बिना कंसा तड़्पता रहता है । स्वार्थ! 
प्रौर मर्यादा का तो एेसा भ्रञयुभ विवाह हूग्रा किं भ्राज 
दम्पतीमे से एकं भी जीवित न रहा! निगमागम-चन्द्िका' 
इसी उर से श्रभी तक ग्रविवाहिता बनी हूर्दहै, नही तो क्या 
वहू ब्राहूयण-सर्वंस्व' का पाणिग्रहण न कर सकती थी? 
कर्तेग्य' ने इस बात का समर्थन किया ग्रौर कहा--वस्तुतः 
कु एसी ही बात है, कानपुर मे श्रताप' तथा प्रभा" के 
विवाह भ्रौर प्रयाग में श्रभ्युदय' तथा सरस्वती" के सम्बन्धसे 
क्रमदाः "विक्रम" भ्रौर 'बालसखाः उत्पन्न हुए पर बनारसी 
विवाहो का उल्टा ही परिणाम निकला है!“ बहूत-से सह्‌- 
योगियों ने इस सरम का समर्थन किया परं श्रार्यमित्र, श्रर्जुन", 
श्रार्यमार्तण्ड श्रादि को यह्‌ बात बहुत नापसन्द भराई । उन्हे 
प्रपनी दलीलों से इस डिलमिल यक्रीनी का खंडन किया। 
बात माक्रल थी, सबक्ये माननी पडी भ्रौर बनारस में ही विवाहः 
होने की बात पङ्गौ रही । 

इस मौक्रं पर श्रार्यमित्र ने एक बडे माके की बातं कहाः 
वह्‌ ५. से मतवाला-वर . तोल-मोल तथा अगु 
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मेँ बहुत कम है, प्रतएव इस बेजोड़ विवाह से ्रा्यंसमाजी 
विचारधारा के लोग सहमत तर्ही हो सकते ।“ सुधारक-दलं 
"निस्संदेह", निस्संदेह' कह कर श्रार्यमित्र कीरहामे हां 
मिलाने लगा। एक बाराती तो बिगड़ कर यहाँ तक कहने 
लगा--“माघुरी भ्रौर मतवाला के गृण, कर्म, स्वभाव नहीं 
मिलते ! ठिकाना है-कहां एक सर्वाङ्गं सम्पन्ना सुन्दरी रौर 
कहाँ उदलता-करुदता मृहफट मतवाला ! कहाँ वह्‌ भारी-भर- 
कम रमणी शओ्रौर कहा यह्‌ निरच्छा बावला ! कहौ उसकी 
सुहावनी वेदा-भरषा ओर कहा इसको दिगम्बर देहु पर लिषटी 
इई लंगोटी ! कहां उसका संभला-युधरा केश-कलाप ग्रौर कर्हां 
इसकी बड़े-बड़े बालों वाली खोपडी ! कहां "माधुरी" के कल- 
कण्ठ की मनोहुर माला भओ्रौर कहां 'मतवाला' की गर्दन से 
लिपटा नाग काला ! कहूं उसके कर-कमल का कलित कङ्कण 
ग्रौर करां इसकी टेढ़ी टागो का खुरदरा खडभ्रा ! कटां माधूरयं 
पान करने वाली माधुरी ओर कर्हां बोतल उडेलने वाला 
बौडम ! कहां सुते हुए सन्दर-युघड़ नेत्र श्रौर कहां मिची हुई 
ग्रौधी-प्रनघड प्रखिं ! कहां उस सुसमभ्या का धघट उठाकर 
भांकना श्रौर कहाँ इस ्रसम्य का टंग उठा कर उदलना ! कहाँ 
उसकी मन्द युसकराहट मरौर कहां इसकी बेढब बड़बड़ाहृट ! कहां 
दो वर्षं की दुलहिन भ्रौर कहाँ सतमासा शौहर ! कहाँ माधुरी 
की मोहिनी मूरत रौर करटा 'मतवाला की भौँडी सूरत! 
'ग्रन्तरम्‌ महदन्तरम्‌ !- "कहो तो करां चरण्‌ कहँ माथा }' 

इसके बाद करई भ्रन्य सुधारकों ने भी लम्बे-चौडे व्याख्यान 
भाडे परन्तु जब सब बातें तयहो चुकी थीं तब कोर करही 
क्या सकताथा? 


व 
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जव. 'मतवाला' 'माधुरी' पर ग्रौर माधुरी' अतवाला' परं 

मुहे तो सुधारकों के ढोल की ठमाढम सुनता कौन है। 

सुधार विषयकं सब प्रस्ताव व्यर्थं गये ? श्रभी विवाहु-संस्कार 

मे देर थी, श्रतः बाराती लोग मण्डली बनाकर श्रापस में 

विनोद करने लगे । 

कमंवीर'-- “भाई, भारतमित्र' ग्रौर बंगवासी" बडे संयमी है, 
वृद्ध हो गये पर इन्होने भ्राज तक वरणंबाह्य विवाह 
नहीं किये । यदिवे चाहते तो बंगाल की "वसुमती", 
विनोदिनी", स्वर्णकुमारीः या रेसी ही किसी वध्र 
से शादी कर सक्ते थे, पर, उन्होने एेसा नहीं 
किया }" 

श्रणवोर--“क्या "वेकटेहवर-समाचार' किसी गुजरातिन से 
गंठजोड़ा कर वर्णबाह्य विवाह की “वाहुवाही" नहीं 
लूट सकता था 7" 

श्रभ्युदय--“माधुरीः का विवाह श्रार्यमित्र से होता तो 
ग्रच्छा रहता क्योकि इसको ग्रपना २५ वर्षं का ब्रह्मचर्य 
काल समाप्र किये एक साल हो गया । 

श्रेम-परन्तु श्रार्यमित्र" को यह्‌ बात पसन्द कब प्राती ? वह्‌ 
तो श्रा बात-बात मे गण, कर्म, स्वभाव तला करते 
वाला ग्रक्खड भ्रायं !'" 

्र्ज॑न'--“नही-तही, इन दोनो मे परस्पर बड़ा विचारः 
वेभिन्य है, वह्‌ बेजोड़ विवाह्‌ हूरगिज न करेगा । २५, 
२९ वर्ष के वर को नियमानुसार षोडयी वध्र चाहिये ।* 

“विदवमित्र~--“माधुरी के साथ प्रताप या श्रभ्युदयः का 
सम्बन्ध ०१७५१७७७५०७ ७००००१४ 1१; 

4कलकत्ता-समाचार'--“श्ररे यार, स्या भ्रक्ल चरने चली गयी 
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है, प्रभा" भ्रौर सरस्वती" किसकी जान. को रोएंगी ।" 
वर्तमान "हमारे समाज मे सहयोगियों की ग्रपेक्षा सहयो- 
गिनियां कमह, इसी से ये क्याफे लडाने पडते है, 
 वरना-" 
'मतवाला--'तुम लोग भी गजब कर रहे हो, जिस भलेमानस 
के विवाह मे श्राय हो, पहले उसे तो “चौपाया' बनने दो, 
बाकी सव बति फिर बौत लेना” 
: 
इतनी बाते करते-करते विवाहू-वेला भ्रा पहैची, सब लोग 
मण्डप में गये । विवाह का कायं प्रारम्भ हरा, ब्राह्मण-सर्वस्व 
मन्त्रे पठने लगा भ्रौर ब्रह्मचारी" मे क्रिया करानी शुरू की । 
(मतवाला' नाचता जाता था ओर माधुरी" संकोच से धरती 
मे धंसी जाती थी । बाराती लोग क्रहुक्रहा लगा कर हंस रहे थे । 
(मतवाला' का छोटा भाई ^रसगुल्ला' वर-वधू की ग्रोर इशारा 
करके कटुता था- 
| “न सम पुरुष न उन सम नारी, 
जनु विरंचि सब बात सवारी ।" 


ग्रहा ! फेरे फिरने मे बडा ्रानन्द श्राया, 'मतवाला' कीं 
सात डगें माधुरी की एक पदी के बराबर होती थीं। भाधूरीः 
चलते मे भुकती जाती थी रौर मतवाला उचक-उचक कर्‌ 
ऊंचा उत्ते की कोरिश करताथा। खेर, ज्योंत्यों वेवाहिक 
कत्य समाप्त हृश्रा, श्राकारवाणी' ने फुल बरसाये, “उ्योति" ते 
र्ती गाई, शरभाः निद्धावर करने लगी रौर सरस्वती" ने 
स्वागत किया ! दूसरी भ्रोर सेधृद्धो ते. दम्पत्ती को आर्शीवाद 
देना शुरू किया । 
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“भारतमित्र-- 
“श्रचल होहि श्रहिवात तुम्हारा, 
लब तक धिसे न टाइप सारा।" 
 अवंगवासी'- 
“जीवित रहै वघ्‌-वर प्यारे, 
कागज फटे न जब तक सारे ।" 
वेकटेदवर'-- 
“जीवित रहं ईश यह जोड़ा, 
जब तक वरे करमें कोडा)" 
"प्रेम" 
“रहै प्रीति नििवसिर पक्की, 
जब तकं चले भृत की चक्की |“ 
` श्रभ्युदय'-- 


“सारस जोडी तबलो जीवे, 
जब लों 'मतवालाः मद पीवे।" 


भ्रारीर्वाद के बाद बाराततो विदा हो गई, पर वर-वध्र 
के बीच विवाद उठ खड़ा हुश्रा है। माधुरी कहती है--“"तुम्हं 
लखनऊ के श्रमीनाबाद पाकं मे रहना पड़गा। मतवाला 
कहता है--““तुम्हे कलकत्ता के शंकर घोष लेन में धर बसाना 
होगा । दोनों श्रपने-्रपने हठ पर डटे हृए हैँ । विशेषज्ञो का 
कहना है कि भ्रगर इस विषय में समभोता नहूम्रा तो बनारस 
मे बना रस विष बन जायगा, प्रौरफेरों को फेर कर भावरोंके 
बच्चिये उघेडने पड़ंगे । 


ह्रे की दर्दर 

उफ़ ! सुधारकों ने मेरा नाकमे दम कर दिया ! जिस सभा 
मे जादये मेरा विरोध ! जिस सोसाइटी को देखिये मेरी दुश्मनी । 
जिस संस्था की निरीक्षण कोजिये मेरी बगावत ! श्रे साहब ! 
मँ क्या हम्रा लोगों की श्राखो का कांटा हो गया ! कोरा वाचनिकं 
विरोध होतासो भी नही, लोगों ने मुभे काया-कष् देकर श्रंग- 
भेग तक कर डाला ¦ किसी ने मुकुट फोडा, किसी ते गरदन पर 
टे बजाई, कोई दिल पर दुहत्थड मार कर वीरता दिखाने लगा 
प्रौर किसी ने फेफडे पर पत्थर पटक दिया ! निदान-जिससे 
जिस तरह बना मेरा वंश-विनाश करने लगा । परन्तु मुभे देखिये, 
म नाना प्रकार के सङ्कट भेलता, मुसीबत ठेलतां लोगों के मह 
लगाही रहा! भाईक्या कहूतेहो,मं तोमें कभीधूरेकीभी 
फिरती है । देखते नही, जो लोग एक दिन गभं मारने को दौडते 
थे भ्राज वे ही शुद्धि के मेदान मेँ बेठकर मेरी परिस्तिश कर रहे है । 

मेरी कारगरजारी ही एेसी है । रौरद्गजेब की तेज तलवार 
को जिस कामके करने में देर लगती थी उसे में एक गुडगुडा- 
हट" मे करा देता ह । बुद्धि-सभा को जितना मुभ पर भरोसा 
है उतना बेचारे वेद-शास्तो पर भी नहीं । मैने भ्र तक लासो 
बिदुडो को उनके भादयों से मिला दिया | पहले मेरी शक्ल 
से नफ़रत की जाती थी, पर, श्रब दस-दस हजार की सभाके 
नीच, बड़े-बड़े राजे-महाराजे, साधु-सन्यासियों रौर पण्डित-पुरो- 
हितो की मौजूदगी मे मेरी तूती बोलती है ! मेरी मधुर ध्वनि 
सुनते ही जनता जय-जयकार' करने लगती है । लोग मेरी 
मृदुल सूति की श्रोर टकटकी लगाये देखते रहते है । अ्रगर मँ 


हक्क की हिष्ट ३९ 


नहीं तो कु भी नहीं भ्रौर मै ह॑ तो सब कु ¦ कोई नहीं पुता 
कि वेद क्या कहूते हैँ ? शास्त्र क्या प्रलापते हैँ ? स्मृति की श्या 
सम्मति है ? पण्डित क्या बखानते है ? सब की एक ही बात- 
“हुक्रा-पानी हृश्रा कि नहीं ?"' “हँ, हो गया {“--“श्रच्छा तो ्रब 
रोटी-बेटी होने दो, सगा चठ्ने दो बारात बहन दो श्रौर पण्डित 
को विवाह पठने दो ।" 

देखी मेरी शक्ति श्रौर परखा मेरा पराक्रम ! है गफ में कु 
करामात ? भ्राधूनिक भारत ने बस दो नवीन भ्राविष्कार किये है, 
एक मेरा भ्रौर दूसरा मेरे सौतेला भाई चरसे का ¦ समाज भ्रौर 
देश का श्रगर सुधारहोगा तो हम दोनोंकेही दाया । देखने में 
साधारण पर, काम करनेमे हम लोग भ्रसाधारण हैँ । अ्रगर 
सन्देह हो तो भारतीय बुदधि-सभा के महा मन्तीजी या काग्रस 
कमेटी कै प्रेसीडेण्ट साहब से हेम दोनो की कारगुजारी कौ सिपोटं 
तलब कर ली जावे। 


१४४ । 

श्ररे क्रया पूते हो-मेरा नाम (१४४ है । मेने बडो-बडों का 
मान-मर्दन कर दिया ! पृष्प-शषय्या पर शयन करने वालों को 
कारागार की ककरीली धरती पर सुला दिया ! सिह की तरह 
गजने वाले वक्तारो के मह्‌ पर एेसा मूल्ीका लगाया किं उनकी 
बोलती बन्द करदी ! जो काम बड़ी-बड़ी राक्तियों से महीनां में 
नहीं हृ्रा उसे मैने मिनटों मे कर दिखाया ! जिस सभा-मण्डप मे, 
मै पहुंच गई उसमे बस मँ ही मै मटकने लगी । बड़े-बडे सुभ से 
मगज मार कर मर गये, पर, किंसीसेमेरा वबालभी बकन 
हमा । मँ मोम की तरह्‌ इतनी मरूलायम हँ कि मिस्टर ट-मदारी 
चह जिस ओ्रोर मभ घुमा-फिरा सकता है । साथ ही वज कौ तरह 
इतनी कठोर ह कि जहां पंजे ग्रा देती हँ फिर सम्पटपार किए 
बिना टलती नहीं । 

कटो, खबर है असहयोग आन्दोलन ` की ! पता है "नान 
कोभ्रापरेन मूवमेट' का ! केसे करिमे दिखाये ! क्या गुल 
खिलाये । कितना कौतुक किया ! रोज यही सुन पडती थी- 
“भ्राज एलां 'लाल' लद गये, कल श्रमुक दास" गये, परसो इनके 
"देव' बेदडियां खटका रहे है, भ्रतरसों दिमके दत्त हृथकडी पहने जा 
रहे है|" भाई, सच समभना, मेरी बदौलत लोगो मे हिम्मत भ्रा 
गई । जो लोग करद के नाम से कानों पर हाथ रखतेथे,वे भी मेरी 
ललकार पर एक बार जेल की चिडिया' बनने को तेयार हो 
गये, रौर तो भौर भ्रबला कहूलाने वाली स्त्रियां भी सबला बन 
बेटी! हहहह ह! इन बातों से मँ सूब मराहुर हो गई हँ ! मेरा 
नाम शेतान की तरह शोहूरए-ाफाक्र' हो गया है! मेरी 
सर्वेतोमूखी गति है । 
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म पहले ही मोम की तरह मुलायम ग्रौर वर की तरह 
कठोर बन चुकी ह । राजनेतिक दंगल से जी ऊब डउठातो भ्रव 
मेरे मदारीने मु धामिक क्षेत्रकी नापकरने को भेजाहै। 
नगरकीतंन' श्रौर "रामलीला" पर मैने श्रपना सिका जमाया है? 
इन श्रूम-घड़कीं पर प्रपनी धाक विसार है! है किसी की हिम्मत 
जौ मुफ़ से महं मोड कर मेदान में डटे ? मिला कोई जिसने मेरा 
मान-मर्दन क्या! हहहहःमैँक्यार्ह, शक्तिको कोष भ्रौर 
बल काभण्डार हु, 

ग्रहा! मेरेनममेतो बडी ही विचित्रताहै। म तीन भ्र॑कों 
से बनी है, जिनका योगनौ होतादहै। संसारका सारागरित 
शाइन €श्रकों मेही समाप्रहो जताहै। अर्थात्‌ मै इस 
श्रंकशास्त्र' की पड्दादी ह! यायो किये कि जनता से पुजा 
पाने के लिए "नवग्रह" स्वरूप ह | म एक हश्रौर चार-चार भी; 
भर्थात्‌ संसार को उपदेश देती हँ कि एक ईदवर पर विश्वास 
रखते हुए काम, क्रोधः, मदः लोभ" से बचो नौर “धमं श्रर्थ, 
“काम, मोक्ष" कौरुमराप्नि मे प्रयत्नवान हो ! पोलिटिकल पार्टी 
व्यर्थं ही मभ से भयभीत होती है-मेरा १ उसे एकता का बोध 
कराता है; ४ साम", "दाम", "दण्ड, भेद" बताता है, श्रौर दूसरा 
४ चरखा, करघा, खह्र एवम्‌ श्रद्तोद्धार की श्रोर ले जता है। 
समभे ! मै इतनी विशाल भ्रौर एसी व्यापक ह! मेलोगों से 
मेत्री करने भ्राती ह, लोग मुभे देखकर बिदकते दै-कोसते है ! 
इसमे मेरा क्या दोष ? मै क्या जान्‌ ? मेरा मजिस्ट्‌ ट मदारी जानं 
जो मेरी डोरी इधर से उधर ग्रौर उधर से इधर करता रहता है- 

वाको माया मोहि नचवे, 
मै कठ्पुतली वह डोरी है- 
दर्हमारे भारत होर है 





कवि-सम्मेलन की “धड़ाकपू ' 


रात के ठीक १२ बने, विनोद-वाटिका के बाडे मेकवि- 
सम्मेलन का कायं प्रारम्भ हृग्रा। भारतवर्षं के प्रायः सभी 
सप्रसिद्ध हिन्दी कवि मौजूद थे । जो लोग किसी विशेष कारण से 
त्‌श्रासकेथे उन्होने श्रपनी कवितापं भेजकर ही सम्मेलन से 
सहानुभुति प्रकट की थी । सम्मेलन के सभापति-निर्वाचन का 
प्रस्ताव होने पर मि° विनोदानन्दजी सवसे पहले बोल उठे- 
“मेरी राये, ही इस पदके लिए ग्रधिक उपयुक्त है, क्योकि 
ततो मनि पिगल पठा है, ग्रौरन किसी छन्दसा का भ्रनुशीलन 
कियारै।न भ्रलंकार जानताहग्रौरन रसोँकाही स्वादनं 
कर पाया है । पर, मेरी शायरी, ग्रोहु ! गजब की होती है, सुनते 
ही लोगों के दिमागर चक्रुर काटने लगते है । तबीग्रुतं उबल उठती 
है, दिल दहुक जाता है । मेँ समभता ई, मेर एेसी जौलानी देख 
कर ही किसी ने यह्‌ बात कटी है-?06§ 26 00 101 
70206" भ्र्थात्‌ शायर लोग पेदा होते है, बनाये नहीं जाते । 
उठती हई तवीग्रत पर किताबों का गदुर लादना भारी भूल है । 
मने ्रपने उपर यह्‌ जुल्म नहीं किया । उम्मेद है कि भ्राप लोगो 
ने मेरा मफ़हूम समभ लिया होगा ग्रौर श्राप मेरे लिए ही राय 
देगे 1” कवि-समाज विनोदानन्दजी की बातें सुनकर दंग रह्‌ गया 
प्रोर सवं सम्मति से श्राप ही सम्मेलन के सभापति बनाए गये। 

प्रापने सभापति का भ्रासन ग्रहण करते हुए काग्य-सम्बन्धी 
जो बातं कहीं वे इतनी स्थूल थीं कि पाठकों की सूक्ष्म समभर 
नही घुस सकतीं, इसलिए उनका यहाँ उल्लेख न किया जायगा ४ 
संर, सभापतिजी की प्राज्ञा से कवि-कुल-कंकड श्रीयुत चट्पदा- 


केवि-सम्मेलन की धडाकधू देः 


नन्दजी ने श्रपनी हुदय-फाडक श्रौर लताड-फाड़क प्रावाज मेः 
केविता-कपोतनी के पंख उखाडने शुरू किये- 


-शापौ पेदभरन के कारन दर-दर दुरे फिरा करतेहो, 
कुत्ता की-सौ पृछ हिलाकर नाक जमीन धिसा करते हो, 
पा करके फिर वेतन थोड़ाहाथ से हाथ मला करते हो, 
कालिज डिगरी पाय हाय ! जब सरविस खोज किया करते हो, 


>८ 4 >< 
साद कपड़े पहिन-प्रोढ कर श्रौफ़िस जने मं उरते हो, 
गाढे की टोपौसे नफ़रत सिरपर हैट धरे फिरेहो। 

>< > >< 
सनद सार्टोप्रिकट हाथ मे, सेवा करने को फिरते हो, 
त्राकसार स्रादिम बन करके श्रो पेह्लकिया करते हो 


सो-सौ बार सलाम भकाकर मुंह कीश्रोर तकाकरतेहो 
कालिज डिगरी पाथ हय | जब संर ००७७००५११०७७७6७७१००११०७१ 21 


ग्रभी चटपटानन्दजी ग्रपनी कविताको समाप्र भीन कर 
पाये थे कि भट श्री भभटानन्दजी दहाडने लगे--“बेटो-वंठो,, 
तुमने कविता के कण्ठ पर कुठार चला दिया | न भ्रनुप्रास का 
पता श्रौरन छन्दकी गतिका ध्यान! सरविस' को सनकमें 
सबको 'साधुवाद' कह दिया ! बेठो-बेठो तुम्हारी शायरी से शुभ्रा 
का कलेजा कापिने लगा है ।" 

सभा मे गोलमाल होता देख कर मिस्टर प्रेसीडेन्ट “्राडर 
“्लीज"--“श्राईर प्लीज" का प्रलाप करते हुए बोले-हजरात' ! 
ग्रब श्राप लोग शुतर बेमुहाल' की तरह इधर-उधर न दौड \ 
मे एक शमस्या' देता ह, सब साहूबान इतमीनान के साथ उसकी; 
पूति करं ग्नौर एक के बाद दूसरे साहब सुनाते चले । 


४४ चिडियाघर 


-समस्पया-. 
“नाय ! एेसा दो श्राक्लीवदि 1" 
कम्बख्त कवि-- 
ह्यो जावं हम भारतवासी सब के सब बरबाद, 
नाथ ! एेसा दो श्राश्शीवदि 1 
कठोर कवि-- 
विधवा-गाय-श्रनथोंको हाँ नेक न श्राए याद, 
नाथ ] एेसा दो श्ाक्षीवदि । 
कुतर्की कवि-- 
सत्य-ग्राहुसा को सब नातं समभे हम अकवाद, 
नाथ ! एेसा दो श्राञ्चीर्वाद । 
काला कवि- 
व्लंक वारनिश-सी बौडी पर कोट-हैट लें लाद, 
नाथ ! एेसा दो भ्राक्ीवदि । 
कटुर कवि-- 
भारत पड़े भाड मं चाहे, घटे न पद-मर्यादः 
नाथ ¡ एेसा दो श्रान्ञीर्वदि । 
'कोपरेटर कवि- 
पड पतन की पोखरियों में करे न दाद-फिराद, 
नाथ! एेसा दो श्रा्ञीवदि । 
कर्मवीर कवि-- | 
मनमानी माया रच डालो, है भ्रबतो श्राच्ाद, 
नाथ 1 एेसा दो श्रज्ञीर्वादि । 
क्रिञ्चियन कवि- 
ष ब्लेकवन्व को मिले हमरे ईसा का सुप्रसाद, 
नाय ! एेसा दो भराशीर्वदि । 


कवि-सम्मेलन की शधडाकधूः 


फक्कड कवि-- 
हुश्रा खाकर खीर सपोटे तऊ न भ्रावे स्वाद, 
नाय ! ठेसा दी श्राशरवदि । 
कृपण कवि-- | | 
` खते-पीते रहँ मौज से लेकर स्वाव-सवाद, 
नाथ ! एसा दो श्राशीरवदि । 
कौरस्पोडण्ट कवि- | 
भेजं छोट-छींट छपने को नित्य ध्रशभ संवाद, 
नाथ ! एसा दो श्राश्ीर्वदि । 
कटार कवि-- 


जरा-चरा-से वाक्रश्रात पर बरा करे फिसाद, 


नाथ ! हिसा दो श्राक्षीर्वादि । 
कारपोरेशन कवि- 
काम न करना पड, शहर मं बढ़े सडांयद-खाद, 
नाथ { एेसा दो श्रारीर्वाद । 
कौमर्स कवि- | 
खंहूर भ्रौर स्वदेशोपन का चद तन श्रव उन्माद, 
नाथ ! एेसा रो श्राश्चीवेदि । 
कण्टक कवि- 
भिरे-पड, पिंडे लोगों का सुने न£भ्रारत नादः; 
नाथ 1 एसा दे भ्राह्रीर्वादं । 
कूशासन कवि- 
भारत के हित से क्या मतलब करते रहं प्रमाद 
नाथ ¡ एेसादो प्राह्ीर्बाद। 


४१ 


हवाई कवि-सम्मेलन 

[श्रबकी बार लोगों के दिमाग मे फिर कवि-सम्मेलन 
का स्षन्त सवार हृभ्रा। बहुत श्रान्दोलन हृश्रा, रन्त मेँ सर्वं 
-सम्मति से निरिचत किया गया कि इस वर्षं सम्मेलन, जमीन 
श्रौर श्रासमान के बीचोबीच करना चाहिए । बस, इस काम 
के लिये एक जय्यद जहाज ( हवाई ) मंगाया गया, जिसमें 
-बेठ कर कवि-समाज श्राकाश कौ ्रोर उडा। वहां सेनिना 
तार कै तार द्वारा जो समाचार उपलब्ध हए है, वै नीचे दिये 
जाते है-सम्पादक। | 

ग्रहा! वायुयान मे बडा श्रानन्द श्रारहाहै। यहाँ 
श्राकर कवि लोगो के मस्तिष्क मे एक श्रदुभुत स्फुति पैदा ही 
गई है । लोगों के दहुकते दिमाग से शायरी के शौते बढी तेज्ञी 

फूट रहै हँ । नाम कहां तक गिनाऊं सभी प्रसिद्ध-परसिद्ध 
कवि मौजूद ह| ्राज रात को पौने दो बजे से कवि-सम्मेलन 
की कार्यवाही प्रारम्भ हूरई। समस्या थी-श्राता है याद 
हमको गुजरा हरा जमाना" । हिन्दी समस्या के स्थान प्र 
उर्दू तरह को सुन कर कवि-समाज बेतरह्‌ नाराज हग्रा ! 
घनघोर वाग्युद्ध होने लगा, खूब लनतरानिां हंकीं ! धसे 
मुकर तक की नौबत आर गई! लोग वायुयान से श्रसहयोग 
तक क्रमे को तयार हो गये ! पर, सम्मेलन के प्रधान श्रीयत 
काव्य-केण्टकजी ने अ्रपनी प्रपूर्वं योग्यता द्वारा सबका समा- 
-धान कर दिया प्रौर उक्त उद्‌ समस्या पर ही पत्तियां पने 
की श्राज्ञा दी। प्रधाने कौ ^ललिग' सबको माननी पडी श्रौर 
कवियों ने एक-एक करके पूतियां सूनानी शुरू की, कल 
"पूतियां इस प्रकार थी-- ` 


हवाई केवि-सम्मेलन 


समस्या-- 


“शाता है याद हमको गुरा हृश्रा जमाना 1" 
ूरतिया-- 

संवाददाता कवि-- 

शहरो भे घूम-फिर कर त्रवरों को खोज लाना, 

भ्राता है याद हमको गुज्ञरा हृश्रा ज्माना। 
पाचक कवि- 

पक्वन सीर परी सरी खरी पकाना, 

भ्राता है याद हमको गुज्ञरा हृश्रा जमाना । 
भक्त केवि-- 

चौकी पे पाठ करना श्रौर बार-बार नहाना, 
भ्राता है याद हमको गुचरा हृश्रा ज्ञमाना। 
पतित कवि-- | 

वचनों को भग करना चुरिया सदा इबाना, 

भ्राता है याद हमको गुजरा हरा जमाना! 
लेखक कवि-- 

ले लेख इसरो के निज नाम से छाना, 

भ्राता है थाद हमको गु्तरा हृभ्रा जलमाना! 
भुक्वड कवि-- 

बेकूत पेट भरना वसत॒ बार दस्त जाना, 

श्राता है याद हमको युक्तरा हश्रा जमाना। 
(डायर' कवि-- करते 

निर्योष भादरयो पर गन्गे चलाना, 

भ्राता है याद हमकौ .गु्रा हश्रा जमाना + ` 
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निकम्मा कवि-- | 
करना न काम कुष्ठमी पर चेन को उडाना,. 
भ्राता है याद हमको गुज्ररा हृश्रा चमाना। 
स्वार्थी कवि- 
लोगों से ठ्ग के खाना गुरनिा - गूर्गुराना, 
भ्राता है याद हमको गुजरा हृश्रा जमाना 
कौसिल कवि-- 
बनकर प्रजा का प्रतिनिधि कुभो न कर दिखाना, 
भ्राता है याद हमको ग्रा (हुश्रा जमना। 


म्युनिसिपल कवि-- 
करके श्रसावधानौो सब शहूर को सड्ाना, 
भ्राता है याद हमको गुच्ररा छश्रा माना । 
करुण कृवि-- 
निज देश्ल-दुवेश्षा पर रश्रासु सदा बहाना, 
भ्राता है याद हु-को गुचरा हृभ्रा जमाना, 
गायक केवि-- 
स्वरहीन गीत गाना; बेताल "गत" बजाना, 
ग्राता है याद हमको गुलरा हृश्रा जमाना 


जमीदार कवि- 
श्रासामि्यो को दुख दे 'कर-भेजः का बकना, 
श्राताहै याद हमको चरा हूभ्रा जमाना) 
वकोल केवि-- 
भ्रभियोग लड़-लड़ा कर ॒शुकराना खूब पाना, 
प्राताहै याद हमको गुचरा हृश्रा रसान । 
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वेद्य कवि- 
भरल्पलता के कारण रोगो का दम धुटाना, 
भ्राता है याद हमको गुजरा हेभ्ा स्षमाना। 
कवियों की समस्या-पूतियों पर एकदम 'वाहु-वाह' भ्रौर 
'मरहबा-मरहबा' की ग्रावा भ्राने लगीं । कितने ही मन-चले तो 
मारे प्रसन्नता के पेट पीटने लभे । बडा कोलाहल हुग्रा । जहाज 
का केप्रान समभा कि कोई ्राफत श्रई! दंगाहो गया! चट 
उसने "्वायुयान' की गत्ति जमीन की भ्रोर की | थोड़ी देरमें 
ही वह्‌ नीचे श्रा गया । प्रेीडेण्ट ने कहा--“लो, भ्रब श्राप लोग 
उतरे ग्रौर भ्रपनी-श्रपनी इच्छाएं पूणं करें । श्राप लोगों ने कविता 
तो कु कौ नहीं, ग्रपनी-प्रपनी स्वाहिशों का इजहार जरूर किया । 
ग्रच्छा, ग्रब श्राप भ्राजाद है, जिसका जी जिधर चाहे उधर वह्‌ 
जा सकता है । सम्मेलन खत्म किया जाता है ।“ 


-चपरपंचः का . चीत्कार 
( १ ) 

सुनो, भाद्यो { बात मेरौ सुनो 

कलेज पकड कर सिररोको धनो 

रब हो रहा है निहारो अरा 

अरम कोन इस भांति मारो जरा 


( ₹२ ) 
न मर्यदि का ध्यान तुमको रहा 
न मानो चपरपच का कुछ कहा 
अङ उग्र, उटण्ड लुम हो रहे 
खङ्प्पन बड़ों का वृथा खो रहे 


( ३ ) 


श्रगर जाति का चाहते हो भला 
दबोचो सदा संघटन `का गला 
म जीती रहे, एकता की सभा 
खुभ्काद्ो, श्रे 1 प्रेम को सुप्रभा 
( ४ 
भरद्छतादि का नाम भीतो नलो 
गिरो से लपकलात दोश्रौरदयो 
श्रगर वे विधर्म बनं तो बनं 
मारी सदा चेन ही म छने 


नवपरपेचः' चछा चीत्कार्‌ 


( *‰ ) 
ऋमी श्ल कर भौ न भागे बदु 
गदे से निकलकर न गिरि पर्चो 


कड "कृप-मण्ड्कताः धारयि 
टुश्च का जाल चिस्लारिये 
( & ) 


कलाक्रन्द युरो उखाया करो 
सगर, खाल-रोटी न खाया कूरो 
यही शुढता का महा ममं हे 
सुनो, पण्डितो, बस परम धमं दहै 


( ७ ) 
नहीं हानि यदि गात-गदेन हिल 
करो व्याह यदि बाल-जाल भ्स्लि 
न स्योडे, श्रे ! यलि्यां खोल दो 
वधर्‌ कोखरो स्वरणं से तोल दो 
( र ) 
दुखी बालविधवा विगोती रहं 
च्िलखतीं रहे, भ्रण खोतो र्े 
मगर व्याह उनका र्चाना नहीं 
सुक्ल चो कल बनाना नहीं 


( & ) 


युजापा चङ्ा्रो नमिर्यय॑-मीर च्छो 
इक्षालां उक्ाश्नो पड़े पीर क्तो 
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क्रबर की 'करामात को मानदो 
कूतर्की बके तोन कुचं ध्यानदो 


( १० ) 
धरोमे लड़ो. श्रौर बाहर पिरे 
क्लम्प' कोन खोडो मरोया नसे 
न बलवान बनना, श्रकड्ना कमी 
न तलवार, -बरदछी पकड्ना कभी 


 ( ११९ ) 
चुट देवियां पास जाना नहीं 
भकं भाड में, पर बचना नहीं 
दिखाना न बल कीः कहीं बानगी 
सुरक्षित रहै. मर्दं. ! `मदनिगीः 
( श्र ) 
रक्रम दूसरों की गटकते रहो 
सटासटर माल सरक्ते ` रहो 


बनो धमं. के धाम संसार सें 
श्रडघ्रोः सदा रंग उपकार में 


( : १३ ) 
पकड गाय दो-चार चन्या करो 
न पानी पिलाश्रो न चारा धरो 


स्वयम्‌ मौज सारो मल्रे मे रहो 
भजो भोर गोपाल ! “शिव ! किव !! क्‌" 


श्चपरपंच" का चीत्कारं 


( १४ ) 
न भूलो कभी च्रादसैः को भला 
इसी मे छिपौ विक्वकी है कला 
किसी पंच का कोप. होनेनदो 
कमी प्रेम काबीज बोने न दो 


( १५. ) 


भरो पाप की पोट डरना नहीं 


कमो पुण्य का काम करना नहीं 


भुकाश्रो, हमे थलियां प्रेम सेः 


रहोगे हमेका कुल-क्षेपम से 


२ 


पदवी-पतुरिया 


( १ ) 


“"गोरे गुरुणण की त्रातिर मे, 

खरच करूगा दामः 
दमकेगा दमदार सितारा, 

बनकर जुगन्‌ नाम । 
त्रिताबों को फटकारूगा, 

किसी से कभीनहारूगा। 


( २) 


“जग मे जीवन-भर भोगुगा, 
मनमाने सुखभोग । 
परम रङ्कु मर्हृगी के मारे 
प्रण तं लघु लोग। 
उन्हंतो भी न निहारूगा, 
किसी से कभी नहारूगा।" 


भाई, भिडुनमिश् ! | 
लो, काम बन गया ! बरसों की मित्नत-सुशामद श्रौर 
मेल-युरव्बत का नतीजा निकल भ्राया--श्रमित काल भैं कौन्ह्‌ 
मजुरो, ्राज दीन्द विधि सब भरपूरी ॥ जिसके लिए हम श्राठ 
पहर चौसठ घड़ी राम-रटना लगाये रहते थे, भ्रन्त मे वह्‌ 
"पदवी-पतुरिया" प्राप्न हो ही गई ! बलिहारी है, हमारी हिम्मत 
को, श्रौर बधाईहै हमारी हमको ! मगर भाई, दुनिया बडो 
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बेढंगी है, उससे कृतज्ञता कर्पूर हई चली जा रही है । कितने ही 
लफ़गे लनतरानियाँ हाँकते हए हम से कहते है कि--"पदवी- 
प्रेयसी को वापस करदो । हिव ! रिव ॥ जिस खिताब-खातुन की 
खातिर, हुजूर की विदमत मे हाजिर होते-होते हद्यं में हृडकन 
होने लगी, उसे वापस करदे-घर प्राई लक्ष्मी कोफेर दँ! 
हहह ह!) लोगों को जरां शर नहीं है । ` 

जिन साहबो की ठोकरों से टुकराये जाने के लिए लोग लाला- 
यित रहते है, जिन श्रीमानों के श्रीमुख से ऊल-जलरुल सुनना' 
सौभाग्य समभा जाता है, जिन तिल्लीतोडो की तिरी त्यौरी 
करपा-कटाक्ष के नाम से पुकारी जाती है, उनकी प्रदत्त प्रहस्त 
पदवियाँ त्याग दी जायं ! क्या खूब ! लोग तहीं जानते कि ये देव- 
दुर्लभ उपाधिरयं कितनी तीव्र तपछ्चर्या ग्रौर केसे प्रचुर परिश्रम 
से प्राप्र होती रै। श्रे भाई! जब भ्रंगरेजों कीग्र्चना भ्रौर 
मादयों की भर्त्सना करते-करते जीभ पर छले भौर हलक में 
फाले पड़ जाते हैँ तब कहीं यह्‌ सश क्रिस्मती हासिल होती है । 
डालियाँ लगाते ग्रौर गालियां खाते . जब पूरी 'सहिष्णुता' भ्रा 
जाती है तब यह्‌ सुदिन दिखाई देता है । क्या तुम्हें नहीं मालूम 
कि 'पदवी-पतुरिया' की प्रापि के लिये राजनंतिक सभा-सोसा- 
इय्यों मे जाना तो दरकिनार, मँ उनके समाचार पठ्‌ कर कुल्ला 
ग्रौर सुनकर कान साफ़ किया करता हँ । 'वंदेमातरम" पत्र दूकर, 
भयङ्कर शीतकाल मे भी कई बार हाथ धोने पडते हँ । राजनीति 
के कीटाु नष्ट करने के लिए, छह्‌-छह्‌ वारं फनायल' छिडक- 
वाद जाती है । ग्रसहयोगियो की परद्धाई पडने से तीन-तीन वार 
स्नान करना पडता है । सार्वजनिक संस्थाग्नों को चन्दा देना भय- 
डर पाप समभता ह । भ्रसहयोग श्रान्दोलन में भाग लेकर, देश 
से भ्रनुराग रखना बिलकुल विसार दिया है । साहब को रिभाने 
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ग्रौर हजरूरो को मनाने मेः ही मेरे धनं का.सदैव सदुपयोग 'हुगरा 
करता ई ।. मतलब यह्‌ है कि जबर्मैने साहबों को सर्वस्व प्रौरं 
ग्रपनां . ध्येय , बना लिया तब कहीं पूरी प्रार्थना भ्रौर ऊंची 
उपासना के पश्चात्‌ 'पदवी-पतुरिया' के सुन्दर स्वरूप की. माकी 
हर्द है। -. 
जो हो, श्रव हुम पदवी पतुरिया' के प्राण प्यारे ग्रौर प्राणनाथ! 
है । सब जगह हमारा . सम्मान होगा.। दरबार में सबसे भ्रागे 
नहीं तो पीञे जरूर कुर्सी म्लिगी। हाँ मेहा मिलायेगे भ्रौर 
मरानन्द पायेगे । साहबों की सेवा करेगे श्रौर मेवा खा्येगे । देश 
को दुरदुरायेगे रौर सारे भगडों से द्ट जायेंगे । हम होगे भ्रौ 
हमारा नाम, तुम.जानो ग्रौर तुम्हारा काम ! एक बात श्नौरकी 
जायगी भ्र्थात्‌ जहाँ तक मुमकिन होगा, इनं हिन्दुस्तानियो से 
बातें कम करेगे । ये ग्रजीब जन्तु न मौक्रा देखते है न महल । 
मेनमे भ्राता है तभी देश-सुधार के भौडे राग भ्रलापने लगते 
है। एक गवेया रात को बडी बेहूदी रागनी रेकं रहा था, 
मेरी नीद उचट गई श्रौर उसकी दो-एक कड़ी मुभे श्रब तक 
याद हैः-- 


खुकामदही से श्रामद है, 
बड़ी इसलिए बुकश्षामवहै। 
एक दिन राजाजी उठ बोले बेगन बहुत बुरा है, 
ने भी कह दिया इसी से बेगुन नामं पडाहै, 
फायदा इसमे बेहद है, 
बड़ी इसलिए बरुश्षामद है । 


दूने दिन हृनूर कह वेठे, बेगन सृूब शरा है, 
मेने भो भट कहा, इसी से उत पे तानं धरा है, 
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नहीं होती इसमे भद है, 
बडी इसलिए वुक्षामद है। 
यदि राजाजी दिवस कहँ तो दिनकर हम दमका ढं, 
ओवे रात बतावं तो फिर, चन्दा भी चमक्षादे, 
हसी से हंडिया खदबद है, 
बडी इसलिए बुशामद है॥ ` 


पशु-प्तियों की "पालियामेटः 


तिर्जन जंगल के विशाल मेदान मे, श्राधी रात के ग्राध 
धष्टे बाद पदु-पक्षियों की एक महती समभा बेटी । इसमे सब 
प्रकार के पलु-पक्षियों के प्रतिनिधि शामिल थे । दर्शक-रूप से 
भी बहूत-से लोग विद्यमान थे। सभापति का रासन भरौमान्‌ 
वीरवर केसरीसिहजी ने सुशोभित किया था। जिस समय 
सभापति महारय, चौधरी चीताराम, पं० बघर्रामलं ग्रौर 
लाला लकडबग्धामल के साथ, सभामण्डप मे पधारे, उस 
समय प्रतिनिधियों के हर्ष का ठिकाना त रहा ¦ सबने अ्रपनी- 
श्रपनी भाषाग्रों मे उनका एक साथ स्वागत किया। रेके, 
भोकने, चीने, विधाने, रंभाने, बलवबलाने, मिनमिनाने, 
चह्चहाने ग्रादि कौ सम्मिलित तुमुलध्वनि ने युगान्तर उपस्थित 
कर दिया ! सबसे पहले श्रीमती लोमडी, श्रीमती बि्ठी ग्रौर 
श्रीमती दुक्कु रीदेवी ने स्वागत-गान गाया । फिर मिस्टर 
भेद्ियाराम खडे हए शौर श्रापने ग्राध षष्टे मँ सारा स्वागत- 
भाषा पट्‌ डला । सभापति महोदय ने उपस्थित प्रतिनिधियों को 
धन्यवाद देते हुए कहा- 

“भादयो, भ्राज की सभा का उदृश्य हवरत इन्सान से 
प्रसहयोग करना है। इस दष्केद्रारा, हम लोगोंकोजो 
घोर कृष पहुचाया जाता है, उससे हम बहुत दूली है । भ्रात- 
रक्षा के उपायों पर विचारन केरला कायरता है । मेँ ग्रपना 
भाषण पीठे दुगा; पहले प्राप लोग निर्भय भ्रौर निःसंकोच 
होकर श्रपने विचार प्रकट करं । देसिये, सभा में गड़बड़ी न 
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होने पावे । विविध मतसम्प्रदायं श्रोर सुरत-शकलो के प्रति 
निधियों की यह पहली पालियामेट' है। प्रतएव एक को 
दूसरे के भावों का पुरा ध्यान रखना चाहिये । एक बात रर्‌ 
ध्यान मरे, हम लोग भ्रापसमे भले ही मतभेद रखे, पर, 
इन्सान के मूक्राबिते मे सब को एक होकर संयुक्त मोर्चा 
बनाना चाहिये । भ्रच्छा, भ्रव श्रीमती गायदेवीजी ग्रपना भाषण 
देगी ।' ` 


गोरशील्ला गोमाता 


श्रीमती गोमाताजी ने पूं हिला कर र॑भते हृए कहा- 
माइयो, कंसे दुःख की बात है, मनुष्य मुभे पकड कर ग्रपने 
धरोमें बधि तेतेहँ। मेरे श्रागे कृडा-करकट फक कर सारा 
दूध गटक जाते है, मेरी प्रिय सन्तान देखती ही रह जाती है ! 
सब जानते हँ कि माता का दूध उसके वच्चे केलिये होता है, 
पर, मेरा दूध दूसयों के लिए है। बद्दी होने पर मेँ श्राह्यण" 
को पुण्यः कर दी जाती ह| जहां से मेरा सीधा ^स्लाटर 
हाउस" को चालान हो जाता है । मेरे पुत्र शीत-धाम की कृ 
भी परवा न केर, पूरणं पुरुषार्थं के पश्चात्‌ रूखा-सुखा भूसा 
प्राते रै। इस घोर ्रन्याय का नाम मनुष्यों ने "परोपकार 
रौर 'गो-रक्ना' रख छोडा है । बाज श्रारई मँ इस परोपकार से! 
मेरे खाने के लिए परमात्मा ने बहुत दिया है, यँ नहीं चाहती 
कि परोपकार के "पटले" ये इन्सान मेरी जाति पर भ्रौर प्रधिक 
प्रत्याय करं । 

ट्स वक्तव्य का समर्थन, भाषण-पट्‌ भस श्रौर विवेकशीला 
बकरी ने भी बडे मर्मस्पर्शी शब्दो मे किया श्रौर कहा-"दरग्रसल 
हमारे साथ घोर भ्रन्याय होता है । 


श्र चिडियाघर 


थर श्राक्रमण करता रहे । इतने बडे हम गजराजो के लिए यह्‌ 
दामं की बात है! लोकतन्त्र-शासन के युग मे इस प्रकार भ्रप- 
मानित होना कोई पसन्द न करेगा । रिकार के समय हम प्रपनी 
छाती भ्रडा देते है, पर, श्रपने ऊपर बेठे हुए इन्सान तक चोट 
महीं प्राने देते। गहरी नदी मे सुद घुस जाते है, पर, ग्रपने शासक 
सवार पर, छट नहीं पडने देते । जरा पुराना इतिहास उठा कर्‌ 
पदि, हमारे कंसे-केसे कारनामे हैँ । भ्राजकल के लोगों ने हमें 
जनाना बना दिया ! हम भी देशी राजाभ्रों की तरह, बस, यही 
कभी-कभी जलूसों की शोभा बढ़ाने वाले दिखावटी समभे जाने 
लगे । हमारा सब शौय नघ्र किया जा रहा है । इतने बडे महायुद्ध 
हो गये पर हमारा उनमें नाम तक नहीं ! इसमे भ्रधिक हाथियों 
का श्रपमान श्रौरक्याहोगा? प्रगर मेराबस चलेतो, मँ इस 
श्रक्ल के पूतले' इन्सान की सारी समभ ठीक कर द्‌ । भादयो, 
साहस करो, ्रगर प्राप सब लोग लीद भी करदं तब भी उससे 
सारा मनुष्य-मण्डल दब सकता है । निरंकुश होते हृए भी श्राप 
"एक भ्रकुश के इशारे नाच रहे है, यह्‌ दुःख की बात है! 
ठ° षोड़ासिह 
माद्य रौर भामियो, हमारी जाति ने इन्सान का भ्रपूरवं हित 
किया है । जिस समय न मोटर थी न 'साईइकिल' श्रौर्‌ न हवाई 
जहाज थे, उस समय हम ही इन्सान को सर्वत्र घुमाते-फिराते थे । 
हमारी कदर भी बहुत हती थी, परन्तु जब सेये पोपोःया 
भोभो" चली है तवसे हमारी बहुत वेक्रदरी हो गई । जिन 
श्रस्तबलों मे पहले हम हषं से हिनहिनाया करते थे, भ्राज उनमें 
वेदरोलियमः' कौ दुर्गन्ध ्राती है। ज्योही मनुष्य "मोटरकार" 
खरीदने योग्य होता है, त्योही व्ह उसे खरीद कर हमे जवाब दें 
ब्देता है! यह संक्रामक रोग बराबर बढ रहा है, रिकलाप्नौने 
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तो श्रौर भी गजब ढादिया, ये फिठ-फिट' करती हुई श्रलग 
हमारा जी जलाएं डालती है। भ्रगर यही दा रही तो थोडे 
ही दिनोंमे हमारी कोई बात भी नपृङ्ठेगा, हम लोग किराये के 
“टट्ट्‌" से ्रधिक श्रपनी पोजीदान न रख सकेगे । प्राप जानते है, 
“ट्‌टू" नामधारी हमारे लघु भ्राताग्रो की केसी दुर्गति है ? उनसे 
बोभः इलाया जाता है, करंडा उठाया जाता है, पााना फिकवाया 
जाता है, इक्कों मे जोत-जोत कर उनके कमर-कन्धों पर जस्म 
कर द्ये जातेहैँ। भले ही मविखियां भिनमिनाती रहे, पर, 
हजरत इन्सान को इससे क्या ? क्या यह्‌ हमारे उपकारो के प्रति 
 धोर कृतघ्नता नहीं है ? क्या उदारचेता वीर-शिरोमणि "चतक 
के कुल को यह्‌ दुर्दशा होनी चाहिये ? भाइयो, भावी भ्रापत्ति का 
श्रभी से इलाज करो | 


चौधरी उद्टसिह 


भादयो, क्या कहँ इन्सान का बोभ ढोते-ढोते मरे जाते है; 
गादिर्यां खीचते-खीचते भ्रक्ल हैरान है ! जिस मरभूमि मे, हमारे 
प्रतिनिधि माद्यों मे से कोई घूमना पसन्द न करेगा, उसमे हमे 
भभकती भभल पर चलना पडता है । ्रगर हम न हों तो, इन्सान 
की सारी श्रक्ल ठिकाने राजाय । परन्तु तो भी हमारे चारे का 
कोई प्रबन्ध नहीं ! स्वयम्‌ पत्ती तोडना भ्रौर पेट भरना । काम तो 
लिया जाय पर खानान दिया जाय, यह्‌ कहां का इन्साफ है ? 
हमे मनुष्य की दयालुता नहीं चाहिये, हम तो उसके प्राश्य के 
विना ही भ्रच्छे हैं| 
इसके बाद सभापति श्रौ केसरीसिहजी ने कहा-्रब दूसरे 
वर्गं के प्रतिनिधि गोलेगे । पहले पक्षियों की स्पीच होगी फिर 
बिल-वासियों को श्रवस्षर दिया जायगा ॥' 


४ चिडियाघर 
 मरि० तोताराम 


 सज्जनो,. इन्सान कहता है कि मै प्यार का पतला ह, 
गुणो का ग्राहक ह । परन्तु यह सब उसका ठोग है। श्राप 
जानते है, मेरी जातिं के लोग बातून ज्यादा होते हैः खूब 
मीटी-मीठी बाते बनाते हैँ । बस, इसीलिए हजरत इन्सान ने 
अपने कन-~रसिथापन के कारण, श्रहसा' के नाम पर, हमें 
पिजडे मे बन्द करना शुरू कर दिया ! देखिये, पिजरबद्ध बन 
कर मेरे. भाद्योका सारा जीवन नष्रहो गया! वे नहीं जानते 
कि स्वतन्त्र वायुमण्डल में सांस लेनाकंसाहोतारै? हमारा 
 स्वातच्त्य रौर स्वास्थ्य नष करके मनुष्य कहता है--.मैने 
पक्षियों की रक्षा की है ! उनको दाना खिलायां ओ्रौर बचांया है ! 
मै परोपकार का पुन ग्रौर ग्रहिसाका श्रवतार हं! परन्तु 
भाद्यो, लानत है इस “परोपकार” पर जो हमे नष्-भ्रष्ठ करके 
किया जाता है ? परमात्मा जमीन पर रेगने वाली चींटीकोभी 
खाना देता है तो क्या हुम व्योम-विहारी होकर भरखों मर जायंगे ! 
हम खुदग्ररज् इन्सानं की एेसी बातो से बहुत तंग है । 

श्रीमती मेना देवीजी ने इस व्याख्यानं का समर्थन किया । 
प्रौर भी करई पक्षियों ने बोलने को पद फडफडाये परन्तु सभा- 
पतिजी ने उन्हं यह्‌ कह कर रोक दिया कि 'समयथोड़ाहै, 
सुबह होने वाली है, श्रतः श्रव बिल-वासी लोग कुचं कटं ।' 


प० बुहियाचरणजी 
सज्जनो, मुभ म्रपनी जाति कौ दुर्दशा देखकर बड़ा दुःख है । 
श्राप जानते है किं प्रथम तो हमारे छोटे-से शरीर पर परृथुलतुन्द 
श्री गणेशजी को सवार करा कर देवताग्नों ने घोर ग्रन्याय किया 
है । क्षेर, उनकी बात भी जाने दीजिये । ये श्रहिसाभिमानी मनुष्य 
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हमारे नाश का नित नया उपाय सोचते रहते हैँ । कभी पिजडँ 
मे पकड कर हमारा नाद करते हैँ श्रौर कभी हमारे घरों मे जहर 
की गोलियां पटकते ह जिससे हम मर जायं । “श्र्रफ़-उल- 
मखलूकरात" इन्सान की इस हिमाकत से श्रब तक हमारे हजारो 
लाखों भाई, अपनी एेहिक लीला समाप्न कर, परलोक वासी बन 
चके हैँ ! ये भलेमानस यह्‌ नहीं समभते कि प्लेग' भ्राने की 
सघसे प्रथम सूचना हम भ्रपने शरीरो को बलि-वेदी पर चढ़ा 
कर देतेर्हु। हमारी इस सुचना से जो लोगं प्लेग-प्रभावित 
स्थान को छोड देते है, वे बच जाते हैँ इस उपकार का बदला 
ह्मे मिलता है--सर्वनाशः ! बलिहारी है इस इन्सानियत की ! 
ग्रौर देखिए, भ्राज चारों शरोर सुधार-सुधार' ग्रौर उत्नति-उन्नति, 
का ठोल पिट रहा है, परन्तु कोई यह नहीं सोचता कि इन तर- 
्रियों के तरानों का श्रौगणेशः कहाँ से हरा । भाइयो, बताइये 
यदि हुम रिषरात्रि को, टंकारा के एक शिवालय कौ रिवमूति 
पर, चावल चबा कर, मूलशंकर को उपदेश नं देते तो, ऋषि 
दयानन्द कहुँ से प्राते, ग्रौर भारतोद्धार का सूत्रपात कौन करता ! 
इन सब उपकारो का बदला इन्सान की ग्रोर से हमें मिलता है-- 
'सर्वनादा' ! कंसे दुःख रौर कितने परिताप की बात दहै ? 
वाचाल बन्दर श्रर बीबी बिल्ली 

दोनोने एक स्वर सेकहा, हमारी रायमे, हमारे पूर्वं 
वक्ताग्नों ने हजरत इन्सान पर भूठे इलजाम लगये हैँ । हमे 
देखिये, हम स्वतन्त्रतापूर्वक चरते-विचरते ह, श्रौर मनुष्य से खुब 
छीन-मपट कर खाते है, परन्तु हमारा कोई कुच नहीं बिगाड़ 
सकता । बिल्ली ने कहा--र्भे तो घरों के कोने-कोने में घुसं जातो 
है भ्रौर खूब मौज उड़ाती ह ।' बन्दर बोला--'हनुमान बन कर 

¢ | 
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गुडधानी खाना श्रौर गुर्राना हमारा काम है । बात वास्तव में यह्‌ 
है कि इन्सान से बाजी मारने के लिए चातुर्यं की जरूरत दहै, जो 
जितना ही सीधा-सादा होता है, वह्‌ उतना ही पिटता है । महा- 
शयो, हमे इन्सान की कोई शिकायत नहीं ।' 


सभापति का भाषण 

ट्उके बाद सभापति श्रीकेसरीसिह्‌ का भाषण हरा । श्रापने 
कटा- 

“भाइयो, मैने सब व्याख्यान ध्यानपूर्वंक सुने । वास्तव मे इस 
श्रररफ़-उल-मखलूक्रातः कहै जाने वाले इन्सान ने हम लोगों का 
ताकमे दम कर रखाहै। प्राप लोगों की कष्ट-कथा सून कर, 
मेरे दुख का ठिकाना नहीं रहा! आपयह्‌न समभकि मेरी 
जाति के लोग पञुपति-परिवारके होने से सुखी हैँ । हमारी जाति 
प्र भी इन्सान का घोर ्रत्याचारहोताहै। हमे तो वहु देख ही 
नहीं सकता, खबर लगते ही मारे गोलियों के हम हलाक कर 
दिये जाते हैँ । हमे कठहूरों मे बन्द करे हमारी स्वाधीनता छीन 
ली जाती है। किसी समय हम सारे देश मे श्रानन्द से चरते- 
विचरते थे, पर, ग्रब तो वेदज्ञो की तरह हमारे परिवार के लोग 
भी केवल कही-कहीं दिखाई देते ह । इन्सान कौ जितनी शत्रुता 
हमारे वंश से है, उतनी किसीसे नहीं । ्रभी भ्रापने हजरत 
बन्दर ्रौर बीबी बिल्ली के व्याख्यान सुने; उन्होने इन्सान की 
हिमायत कीरै, पर इन भ्रूले भाई श्रौर भटकौ बहिन को यहु 
नहीं खबर कि उचक्रापन करना या दछीना-मपटी से काम लेना 
परशु-परिवार की वंशपरम्परा कै प्रतिक्रूल है । इसके लिये मनुष्यों 
के ^राष्ट्ः तामधारी समुदायही बहुत हैँ । क्या हुलरत बन्दर 
क्रलन्दरो द्वारा लकड़ी के बल नहीं नचये जाते ? क्या उन्हं श्रपने 
पेट दिखा-दिखा कर टुकडे नहीं माँगने पडते ? इस घोर धृणित 
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व्यवहार पर भी वह इन्सान कापक्षलेतेहैः शर्मकी बातदहै। 
{ चारों श्रोर से शर्म ! शमं ! शर्म !! ) 

बीवी बिल्ली का लुक-छिप कर इन्सान के जूटे बर्तनों को 
चाट लेना, या दाव-घातसे कुद खा-पी भ्राना कोरर गौरवकी 
बात नहीं है) इसके लिए इन्हं प्रभिमान न करना चाहिए । 
ग्रच्छा, मने भ्रव खूब सोच लिया, ग्रौर सक्के उद्धारकी एक 
बात सभी है। महामहोपाध्याय श्रीगजराजजी श्रौर हम जसे 
राक्तसम्पन्न वीरवरो पर, कात्र करना, हमारे श्रन्य बलहीन 
भाईयों को सताना, हमार विनाज्ञ के लिए गोला-बारूद, तलवार, 
बन्दूक अ्रादि बनाना ेसी बाते हैँ जो श्रल्पशक्ति मनुष्य की बुद्धि 
केकारणही होरहीरहै। बदिन हो तो यह्‌ इन्सान साधारण 
कीट-पतद्खो से भी घटिया दरजे का बना रहै । सारे भ्रनर्थोकी 
जड मनुष्य की बुद्धि दहै, इसलिए मेरी सम्मति में इस महासभा से, 
यह्‌ प्रस्ताव पास करके, " खुदावन्द ताला" के पास भेजना चाहिए 
कि वह्‌ इन्सान से श्रक्ल दीन कर, ग्रपनी प्यारी प्रजा में सुख- 
रान्ति स्थापित करे, श्रौर हम लोगों पर ्रत्याचारनदहोने दे ॥ 
उपस्थित समदाय ने गगनगामिनी गर्जना-पूरवंक सभापति के प्रस्ताव 
का समर्थन किया ग्रौर वह्‌ सवं-सम्मति से पासदहो गया) सभा 
वरखास्त हर श्नौर सब लोग भ्रपने-प्रपने घरों को सिधारे । 
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होलीपुरा के ्डपाकं' मे, “श्रखिल भारतीय पयृदछदुण्ड- 
मण्डल" का महाधिवेशन, खूब धूमधाम से मनाया गया । डद 
लाख निमच्छे प्रतिनिधि सभामण्डप में मौजद थे | दको के शूप 
भर, स्तिया, संन्यासी तथा बालक भी प्रधिक संख्या म उपस्थितः 
थे। स्वागत-भाषण के पर्चात्‌ सभा के पति “हिसि हैवीनेस" 
मिस्टर निमृच्छानन्द महाशय का प्रभावशाली व्यास्यान्‌ प्रा, 
जिसकी अविकल रपोटं नीचे दी नाती दै । स्वीकृत प्रस्तावों की 
सूची फिर छपेगी, पाठकों को उत्सुकताूर्वक प्रतीक्षा करनी 
चाहिये । 
सभापति का भाष्‌ 
निगुच्छ महाशयो, श्राप लोगों ने भ्राजं भृभे दस “श्राल 
इण्डिया मू्मण्ड-महासमा” का प्रधानत्व प्रदान कर, श्रवद्य ही 
श्रपना कर्तव्य-पालन किया है । निस्सन्देह्‌, मँ सब दृष्टि से इस 
गृच्छहीन-मजलिस' का मीर होने लायक ह । परमस श्रधिक 
उपयुक्त व्यक्ति, इस काम के लिये प्रापको श्रौरं कोन मिल 
सकता था । दस कर्तव्य-पालन ग्रौर खोज के लिये मेँ श्रापको 
हादिकि बधाई देता ह। परन्तु किसी प्रकार के धन्यवादकी 
प्रावद्यकता नहीं सममभता । भ्राज मभ, इस बडी सभा मे, यल 
ण्डो को ग्रधिक संख्या मेँ देखं कर बडा हषं होता है । 
राप जानते ही है मेरी ६६ैवर्षं को प्राय हौ गयी, परन्तु 
श्राज तक मनहूस मृष्टो को मेरे खुबसुरत चहरे पर, श्रपना ब्जा 
करने की जुरग्रत नहीं हई । मे जानता ही नहीं कि मूखैक्या 
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होती है, श्रौर उनका कूल-संहार करने के लिए दुरा केसे चलाया 
जाता है ? जेसा सुन्दर-सपाट चहुरा श्राज से ५० वर्षं पूर्वथा 
वेसाही अ्रबभोहै। दति उखडगयेदहैतो क्रया है, बदसुरती तो 
नहीं म्राई; खाल सिकरड गई सही परन्तु उस पर बाल का श्रधि- 
कार तो नहीं हुभ्रा । एेसी दशा मे मुभे मदमण्डता का “जन्मसिद्ध 
प्रधिकार"प्राप्रहै, म्रौरमेंही श्रपनेको इस सभा का सभापति 
होने का सबसे अ्रधिक श्रधिकारी पाताह। 

ग्राप लोगों ने भी मृषो का बहिष्कार कर बडाकाम किया 
है । सन्तोष की बातहै किभ्रापमे से कुचं सञ्जन तो रोज ग्रौरं 
कु दिन मे दो-दो बार दुरे की पैनी धारसे इन दुष्ाग्नोका 
दपंदलन करते रहते हैँ । भ्राप सब मृदछगुण्ड महाशयो से मेरा 
सविनय श्रनुरोध दहै कि जह तक हो, रौर जब तक पेश चले 
मूलो के फाडभंकार को मूखमण्डल पर न उगने दो । इनकी जडं 
पर उसी प्रकार कुठाराघात करो, जिस तरह्‌ चाणक्य ने कुशमूलं 
तघ्र करते के लिये किया था 

भाइयो, यह ठगिनी प्रकृति भी बडी विचित्र है, भला उसे 
इन मूद्ो के कुडे-करकट को, इस चमकते चहरे पर जमा करये 
की क्या जरूरत थी। इससे फायदा तोकृदहै ही नहीं दाँ 
यह्‌ नुकसान जरूर है कि जिस समय से इन ककशाग्रों के कटि 
सुन्दर श्रधरों पर श्र॑कुरित होते है, उसी समय से ललितः 
लालिमा पर कुत्सित कालिमा पतने लगती है । ज्यो-ज्यो मूर्खो 
का दपं बहृतादहै, व्योँहीत्यो, उसका दलनं करने के लिए 
करो को कष करना पडता है । जब तोडते-मरोडते, उखाडते- 
पञ्छाडते, एठते-ग्रमेर्ते हृए भी प्राप लोग मृं को क्राब्र्‌ में 
नहीं कर सके तभी तो उन उस्तरे के घाट उतारने की सुभी । 
मगर, वाहूरी निल॑ज्जता ! ये कम्बख्त इतनी बेदा्म है कि रों 
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मुंह मसले जाने पर भी सिर उठये बिना नहीं रहतीं ! नित्य 
चुरा चलने पर भी भ्रपनी दारारत से बाज नहीं श्रातीं ! 

गुक्रुड लोग कटृते हैँ कि बिना मृ के चहुरा बदसूरत 
हो जाता है, परन्तु यहु उनकी कपोल कल्पना मात्र है । भ्राप 
रात-दिन कियो, बालकों भ्रौर संन्यासियों को देखते, मतो 
समभता ह, इनकी सुन्दरता मूषो केन होने के कारण ही श्रौर 
बदु जातीदहै। श्राप लोग स्वयम्‌ अ्रपने सपाट मह्‌ पर हाथ 
फेरे, शक्लो को शीष मे देखिये, कितनी कोमलता प्रौर सुन्दरता 
मालूम होगी । ग्रहा ! ठेदी-तिर्ी, कपटी-चपटी, भ्रकडतीः 
सिकूडती, गृर्याती-हाहाखाती मूषो को मिटा कर, श्रापने मिथ्या 
भेद-भाव दुर कर दिया श्रौर सचमुच श्रपने को नवयुवक बना 
लिया है। इस समय श्राप लोगों के नियुच्छे मख-मण्डलों से 
अरपुवं कान्ति दपक रही है । 

स्वास्थ्य की हृष्टि से तो मदो का विधान बहुत ही बुरा है । 
इस बात काकटु श्रनुभव मच्रुडों को जुकाम के वक्त या दूध 
पीते भ्रथवा रायता स्पोटते समय होता है । सारी सूदं सन 
कर बरसाती छप्पर की तरह, टपकने लगती है । जो लोग 
सिगरेट' पीतेहैः उन्हँं तो इनकी बडी ही हिफाजत करनी 
पडती है, कहीं इन तक ्रांचन भ्राजाय । कभी-कभीतोये 
कम्बस्नत खुद चुरट की चिता मे पड़ कर स्लामल्राह सती" हो 
जाती है। एसी दशा मे, महायो, मँ नहीं सममता कि मह्य 
के पक्ष मे लोग क्यों श्रपनी सम्मति दिया करते हैँ । 

जिस समय वृद्धावस्था पदा्प॑ण करती है, उस समय भ्रोठों 
पर तिल-चामरी' सूँ उसी प्रकार दिखाई देती है, जिस प्रकार 
किसी मनहस मैदान मे खडी, गोरे-कालों की पिटी पिटाई पल्टन ! 
ज्यो-ज्यो स्याही पर सफ़ेद पुतती जाती है, त्यों ही त्यों हरा, 
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राजपूताने की मरुभरमि-सा बनता जाताहै। केसा ही सुन्दर, 
सुडोल, सजीला मृख-मण्डल क्योनहो, भूरी मृद्धंसारा मजा 
मिदर मे मिला देती है ।. कोई "बाबा" कहता है तो कोर 
नाना", कोई वृद्ध कहता है तो कोई धुजुर्गः । कालौच 
के क्रिले पर सफ़दीका भण्डा क्या फहुराता है, सारा नक्शा 
ही बदल जातादहै! तभी तो तंग श्रकर महाकवि केशवदासने 
कहा था-- 

केशव 'सृछन' श्रस करी, जस श्ररिहूं त कराहिः 

चन्दरवदनि मृगलोचनी, "वावा कटि-कटि जाहि । 


सो भादयो, इन बाबा बनाने वाली, वेरिनों से भो बढ़कर 
मखो से बचो, इन सब भ्रापत्तियों से बचने को एकमात्र भ्रमोष 
ग्रोषधि शुदसुण्डता' है-ग्रौर कष्ठ नहीं । 

निमच्छ महासयो, अ्रापको मालूम है कि भारत के भ्रूत 
वाइसराय लाडं क्जंन ने मूं पर दुरा चला कर किस प्रकार 
ग्रपने नाम के पीर ुदसण्ड प्रशन" ( कर्जन फ़ंशन ) चलाया ? 
इसकी कथा बडी विचित्र हं । सुनिए, एक दिन मृछक्कड कर्जन 
प्रपनी नवपरिणीता प्रियतमा के कोमल कपोलों पर परेम-पीयूष 
प्रवाहित करने लगे, इतने मेही उनकी पत्नी ने, प्रेमपगी 
वाणी मे सडक कर कहा-^1€ ए0प [8871 16 07 
पशप 11८ 2 शध्रारानाथ ! श्राप प्यार कररहहैः या 
प्रपनी मद्धो के कंडे बालों कौ कुचीसे मेरे चेहरे पर खुरहरा 
करते हैँ ?" बस, प्राणप्यारी के ये युक्तियुक्त समीचीन शब्द सुन 
कर कर्जन साहब ने श्रपनी मृष्टो को उस्तरेकी नजर कर दिया 
ग्रौर फिर भ्राजन्म उनका श्रादरन किया! भ्राज भ्रापलोगों को 
उसी मुदधमुण्ड महाशयः के भनुयायी होने का गौरव प्राप्न है । 
परमात्मा ्दधपमरण्डमतः के प्राद्याचार्य लाई कर्जन श्रौर उनकी 
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प्रियतमा पत्नी की भ्रात्मा को चिर शान्ति प्रदान करे, जिन्होने 
हमारे उपर एसा बडा उपकार किया | 
मुदमुण्ड महादयो, यह्‌ कोई विनोद नहीं है, इसे कपोल- 
कल्पना न समसिये । श्रगर श्राप प्राचीन ग्रौर नबीन इतिहास के 
पृष्ट पलट कर देखेगे तो, ्रापको सर्वत्र युदमुण्डता' की ही महिमा 
दिखाई देगी । संसार के उद्धार-कर्ता मर्यादापुरुषोत्तम राम सदेव 
मु्मुण्ड रहे, श्रानन्दकन्द व्रजचन्द श्रोकृष्णचन्द ने कभी मूख से 
सहयोग नहीं किया । मेँ चेलेज देकर पृच्छता ह कि क्या संसार में 
कोई रामया कृष्ट की एसी एक भी तस्वीर श्रथवा मति दिखा 
सकता है, जिससे उनकी "निगुदछदुण्डता' सिद्ध होती हो । सारे 
प्रजायवघर ( म्यूजियम ) देख डालिये, सारनाथ का सार 
निकाल लाद्ये, पर ग्रहिसा के प्रबल समर्थक महात्मा बुद्ध की 
प्रतिमा के मह्‌ पर कहीं मद्धो के क्रुडे-करकट का टेर दिखायी न 
देगा! परम दार्शनिके शंकराचायं के चहरे को देखिये, मूदो का 
चिह्वं तक न मिलेगा । ईदवरचन्द्र विद्यासागर का चहरा साफ़ 
नजर भ्रावेगा। श्राधुनिक युग कै सबसे बड़े युधारक ऋषि 
दथानन्दने भी इस्त फाड-भङ्कार को श्रादर नहीं दिया । भ्रमर 
दहोद स्वीमा श्रद्धानन्द के यन्दर-सपाट-मुख-मण्डल को पवित्र 
स्मृति केसे भुलाई जा सकती है । 
धामिक संसार ही नही, राजनेतिक जगत्‌ का भी मलाहिजरा 
फ़रमाद्ये । रष्टय महासभा के मंच पर, राष्ट्पति की स्थिति 
से जिन्होने भाषण दिए है, उनमें श्रधिकांड हमारे मत के भ्रनु- 
यायी निमृच्छ महाश्यही थे, श्रौररहैं। दर क्यों जते हो, 
वत्तंमान काल में ्रांखं पसार कर देखिये, सी० श्रार० दास, 
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास श्रायंगर, सी° 
वाई० चिन्तामणि, श्रीनिवास शास्त्री, विपिनचनदध पाल, राज- 
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गोपालाचार्यं इत्यादि-संकडों नेता “्ुचयुण्ड-दलः कै ही श्रनुथायी 
है । जो सज्जन श्रभी इस समुदाय के सदस्य नहीं बने वह्‌ धीरे 
धीरे बनते जा रहे हैँ । विलायत में जहाँ देखो वहाँ निमुच्छापन 
ही दिखाई देता है । राजनैतिक ओओर धार्मिक क्षेत्र से बढ़कर, 
यह्‌ निगच्छता साहित्य-क्षत्र मे भी विहार करने लगी है । श्राप 
गरौर से देखे, बदरीनाथ भट, लक्ष्मीधर वाजपेयी, वियोगी हरि 
शिवप्रसाद गप्र, श्रीराम शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, पन्तजी 
मथिलीशरण गुप, श्रमरनाथ शा, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कृष्ण- 
कान्त मालवीय, राधामोहन गोकुलजी इत्यादि-साहित्य-सेवियो 
के महसे सूद के सींग की तरह उड गयीं, श्रौर उडती 
जारहीरँ। "हुर्षकौ बातहै कि भ्रन राजाघ्रों मे भी यह्‌ सप्रथा 
प्रचलित हो चली है, ग्रौर सबसे प्रथम, श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश 
श्रौर राजा रामपाल्सिह साहब ने इस शरोर भ्रपना पवित्र पग 
बढाया है । 

मुच्छहीन महाशयो, मैने ये दो-चार उदाहरण दिय ह बहुत 
मिसालों से व्याख्यान बढ़ जायगा, समय थोड़ा -रह गया है । 
(स्थाली पुलाक न्यायेन" इतने से ही श्राप लोग सब कुद्धं समभ 
लीजिये । कोई भी श्रच्छी प्रथा देश मे कठिनाई से प्रचार पाती 
है। श्युयुण्डताः का विस्तारभी धीरे-धीरे ही होगा, परन्तु 
होगा श्रवश्य यह्‌ हमारी ध्रुव धारणा है। विना भृदधुण्डता 
कै देशोद्धार हो ही नहीं सकता। सबको इस पथ का पथिक 
बननाही पड़ेगा। सभेभयदहै कि कहीं कटर हिन्द्र यह्‌ न क्‌ 
वेठे किं इसने हसी-खुरी के म्रवसर पर निगुच्छपन की कंसी 
बकवाद कर डाली! मूद्धतो शोकम मृडाई्‌ जातीर्है। हां 
इतन लोगों को समभाने के उदेदय स. मै-भरिमी' कवि के शब्दों 
मे कर्हगा-- 
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निहि मृच्छन धरि हाथ, 

कछ जग सुयक्ष च लीनो । 
जिहि ' युच्छन धरि हाप, 

कल्‌ जग काज न कीनो। 
जिहि सुच्छन धरि हाध, 

कद्‌ पर पीर न जनी। 
जिह सुच्छन धरि हाथ, 

दीन ललिं दयान श्रनी) 
च्छ नाहि वे पुच्छ हे, 

कवि भरमी' उर श्रानिये। 
नहि वचेन-लाज नहि दन-गति, 

तिहि मुख मुच्छ न जानिये । 


बोलो, कमाया कं जग मे भूयशः ? किया कोई संसार का 
“काज ? मिटाई दुखिथा माता कौ पीरः' ? कौ दीनो पर दया । 
पाले वचन" भ्रौर दिया दानः ? नही-तो फिर? फिर क्या, 
दन षं रूपी मूलो" को मुडाग्रो प्रर पदयुता का कलंक मिटाग्रो ! 
दूस ष्रि से भी मृष्टो की कोई ्रावद्यकता नहीं है! शोक ?-- 
रोक की श्रच्छी कटी, जिसका दस-बीस रूपये का माल कोई 
छीन लेता है, उसके शोक का ठिकाना नहीं रहता । परन्तु जहां 
करोड़ों लाल विथडों ्रौर टकडों के लिए तरस रह हौ, लाखों 
विधवां बिलबिला रही हो, श्रौर श्रगणित श्रनाथों का त्किना 
न हो, सखो भाई श्रकालं मृत्यु के मुहु मे पड़ रहे हों वहाँ सोक 
तोक्याहर्ष होगा? पारिवारिक शोकमेंतो दो-चारकृटुम्बीदही 
मृदं मृडते है; इस देशके लोक मेंतो सारे देदवासियों को 
“ुदरण्ड' बनना चाहिये । यही मेरी प्रार्थना है । | 

बस, श्रब मेँ श्रपने श्रभिभाषणा को सदाशापूर्वक समाप्र करता 
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हं । समाप्त करने के पूर्वं एक बात बता देना चाहता है-मेरे पास 
“मुद्युण्ड-सभा' के कुद ग्रनुपस्थित सदस्यो के तार प्राये हैः 
जिन्होने इस महासभा के कायं की {सफलता चाही है, श्रौर साथ 
ही लिखा है कि ्ुखमुण्ड' नाम बहुत बुरा है, करणकटु है । उसे 
बदल कर महासभा का को शुद्ध-संस्कृत नाम रख दिया 
जाय । इन तार भेजने वालों मे-मठों के जगद्गुरु, प्रन्दावन 
तथा गोकल के गोस्वामी, भ्रयोध्या कै रामफटाका भ्रादि 
है । मेरी सम्मति मे शृ्मण्ड' के स्थान मे सखी-सम्प्रदाय" 
नाम टीक रहेगा । यह्‌ नाम गभे तो उपयुक्त अंचताहै, श्राप 
लोग श्रपनी सम्मति दं । उपस्थित सदस्यों ने टीक-टीक, 
स्वीकार-स्वीकार' कट्‌ {कर॒ सखी-सम्प्रदायः का समर्थनः 
किया भ्रौं इस प्रकार मिस्टर निगृच्छानन्द का प्रभवशाल 
भाषण समाप्त हुम्रा । बोलो सखी-सम्प्रदाय' की जय | 


च्पयच्पमा की मत्म-कथा 
( १ ) 


खंकालत क्का था बडा गुमान, 
इसी पर हो बेखा ओीरान । 
मगर यह हप्पो चली न ह्य; 
खन गया मे पुरा शरस्य । 
( २ 
नौकरी लगी न कोद हाय; 
अडा था कनका मेरे सायः ॥. 
चमत रहा कास्ता काल > 
हाल सब हुमा, हाय ! बेहाल । 
( इ ) 
सिला साहब सरे सौ-सौ नार, 
न पाया तो भो उसका पारः । 
सही घुडङको, सकिङष्छी, फटष्छारः > 
पन्ल खें गया हौ्तला हषरः ॥ 
( ठ .) 
लिजारत च्छा सी किया विष्ार + 
चिन घ्न क्से हौ व्यापार ? 
न॒ कोह करता या चिषवष्स , 
ऋचं क्तो त्याग चषा था शरास । 


अगुश्ा को स्रात्म-कथा 


( ५ ) 


करः रही थी महंगी रसभंग 


। 


च्वि यी निधनता से जंग! 


च्छि पर चता देख न रग 
हश्रा शव श्मौरः काष्ठा तंम 


( & ) 


ॐ 
3 


ध्रन्त म जगी खे की अक्ति +, 


मिली र्ठिर सुभ्हे नो दाक्ि 


देश -ददहा जान ~ कखए्न 
लोङ्ने लगा निराली तान 
( ७ ) 


कभी साहित्य-सिन्धु का जन्तु 
कमी या वम-च्व्जा का तन्तु 
बजा चछर राजनीति का टोल 
कटएता रहा पोल षर सखोल 
( = 
जोलता था जज यै क्िलकार 
सेत पर मचल, इुहत्यङ्‌ मार 
समम्प्ते ये तज सब श्रनजए्न 
षवदे पर होगा यह कूरचानः 
( € फ) 
सखगर मै चलता था वहु च्ल 
न॒ होता क्का जिससे ब्ल 
दिया उपदेश, च्छया स्राराम 
यही या बस मेरा श्रोम्रामः 


ॐ 


च्चै भक च 


ज कवी 


॥ 8 


चिड्याधर 
( १० ) 


नलीडरो, मं है ह्य श्रानन्द, 
इसी से है वह॒ सुभे पसन्द । 
प्रतिष्ठा पाता हूं चहुं श्रेर , 
मचा कर ोर-्ोर से शोर । 


( १९ ) 
मिलो है जनता सूप गाय) 
बडी भोली-भाली है हाय! 
दृहा करता हूं मे दिनरात, 
न कपिलाः कभी उठती लात! 
( १२ ) 
भर गया श्रव मेरा भण्डार, 
श्रा संकट-सागर से पार) 
सुखो का सिन्धु हृश्रा परिवार; 
क्रिया जनता ने पुनरुद्धार । 
( १२ ) 
रेल का पहला, दूजा क्लास > 
हमारा बना भरवासावास । 
गाडयां -तँगे द्यि विसार, 
खरीदी वबह््िया “मोटरकार । 


( १४ ) 


बनाई कोटी विशद विश्लाल; 


सजाये सुन्दरता से हालः! 


विदेकश्ली है सारा सामान. 
छोड कर खादी के कचु थान। 


ग्रगुम्रा की आरात्स-कथा 


१५ ) 
देवियः है पफेसीं शौकोन; 
मगतीं वस्र महीन-महीनं । 
न॒ भाता उन्है स्वदेश्ी माल; 
इसी सेहे यहं उनका हाल । 
श त, 
धार कर विमल-विदेशी सुट", 
डाटता ह (डानः का "बूट" । 
चरेल्‌ है यहु मेरा वेश, 
न इस पर उचित विवार विक्ञेष । 
( ९७ ) 
मगर है "पव्लिक लाइफ श्रौर; 
न उसर्मे कहीं सेस को रौर) 
पहून कर खहर की पोशाक); 
जमाता हुं जनता पर धाक । 
१८ 
न्टीकदूथा लू कहीं (डकारः, 
खटक जाता है, त्यींही तार । 
जियें जुग-जुग देशी श्रखवबार , 
कर रहै मेरा यज्ञ-विस्तार) 
(. १९.) 
किया मैने श्रपना उद्धार, 
कमाकर ˆकोतिः श्रौर (कलदार' । 
इसी विधि करे श्रगर सब दे, 
न बाक्रो रहे क्लेश का लेका) 
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चिड्याघर 
( २० ) 


जाति की करना है स्वाघीन ; 
लिखि तब, लेख नवीन-नवीच 
श्ाज्द-दार शषीर कोप की तोषः , 
इन्हींसेदहै, उति को होपः* । 
( २१९ ) 
ह्य मै नले लो कलल-कृरखारः , 
निकलने व्ये रंह से फुतकार । 
सरना मत (कतवः की डींग, 
नहीं तो निकल जायगी सींग ५ 


काटय-कण्टक का कोप 
( १९ ) 


शुके क्यों कवियों का सरताज, 
न कहते सम्पादक महाराज ! 
सुखा कर सरो श्रपना सून, 
भजता नये-नये मजभून । 
९. 
न छापा तुलनं भ्रब तक एक, 
भला यहु कसी शन्रुचित रेक । 
श्रगर तुभ श्राश्रो मेरे पास, 
दिला दू, पना नमै श्रभ्यास)। 
( ३ ) 
प्रमी बीते है दे रविवार, 
लिखं है पोथे निन में चार। 
किलो करते इतना काम-- 
करू; पर हाय ! न होता नाम । 
( ४ ) 
कभी भारत-दुदेकश्षा निहार, 
मुभे होता है इुः्वं शपार। 
कभी कामिनि-क्िङ्किनि भनकार, 
वश कर, भार मारता मार । 


१---कामदेव । 
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( ५ ) 


कभी करुरणा का लहत सोत, 
कमो कटुल¶ए क्ता चलला पोत) 
कभी सृदुता क्ी तरलं तर्दु, 
उमङड्ती कभी भक्ति को गडः । 
( & 2) 
हदव्य क्छ चित्रं ज्ाव-उद््‌गारः, 
खभयी वच्छ कचिता ड श्रषयार ॥ 
हृष्ट जव श्रि ध्रसच् अगवदन्‌, 
त्यी कच्छे कचिल-द्ति भ्व्य ॥ 
॑ ( ७ ) 
वन गय सं क्छ क्ता क्छ्प, 
टकने सर्य ङ्द, ले सूप! 
न्प प्ले ले शग्च्त, सल च्युन्द+ 
न॒ लतो ह्र ककाज्छ्िथा अन्द । 
( = 
न सहलो श्रलंव्छार का भएर, 
न देखी रस की खुन्दर धारः ॥ 
अण्ड से स्भुक्मे अ्यच-भरमार, 
सग्द्गी दै कचित्‌ का हारः । 
( € ) 
उ्याकररण-चिल्ले क्छा सिर फोड । 
पपिगलीि-चिल्ले कच्छ ड तो । 
जानकारी क्छो जल मरोड । 
क्दकती दै कवितं कर होड 3 


काव्य-कण्टक का कोप 


( १ ) 
पटेगे एक चार 'यदि श्राप, 
करगे--““है यहु व्यथं प्रलाप" । 
न भाषा शुदधन माव-प्रघान', 
यही है कविता को पहचान । 
( ११ ) 
नष्ट हो कवि का श्युद्धभर, 
चष्ट हौ चह सारा सार) 
छापना कर लो, पर, मंजर, 
ग्रं है- यह हृलूर पुरन्‌र। 
{ १२ ) 
नाम का मोटा छापा चोप) 
दिलाना मेरा कष्य ~ कलाप । 
भेजना अंक श्रसूल्य पचास । 
पठने है भिन्नो के पाक्ष। 


चिड़ियाघर 
( ५ ) 


कभी कर्णा का बहता सोत, 
कभी कटुता का चलता पोत । 
कभी मृदुता की तरलं तरद्ध, 
उमडती कमी भक्ति कौ गङ्धः। 
(5 
हृदय का चित्र भाव-उद्ृगार, 
सभौ का कचिता है श्राघधार। 
हए जब श्रति प्रसन्च भगवत्‌, 
तभी को कविता-लक्ति प्रद्मन। 
( ७ ) 
बन गया मै कविता का क्प, 
फटकने लगा शब्द, ले सूप! 
नाप उले ले गतत, सब दन्दः 
न तोभी हृभ्रा काणा अन्द । 
( ५ ) 
न॒ सहती श्रलकार का भार, 
न देखी रस की सुन्दर धार। 
भाड़ मे भ्ह्को भाव-भरमार, 
सादगी है कचिता का हार । 
( € ) 
व्याकरर-बित्ले का सिर फोड़! 
पिगली-पिल्ले का धड़ तोड। 
जानकारी की जान मसो । 
ककती है कवितां कर हौड) 


सजोवं रोगो कै प्रजीब नुसते ! ८५१ 


एडिट-प्रइङ्ग' या पादन-संदार 

निदान--'एडिट-ग्रडगः ग्रथवा 'संपादन-संहारः का रोगी 
दुनिया-भर के भगडे-बखेडे लोगो को सुनाया करता है । लीडर 
तोन्माद' श्रौर व्याख्यान-ग्याधि' कै रोगियों को पिटते देख यह्‌ बुरी 
तरह रो पडता है ! कभी किसी की प्रशंसा के पुल बाँधताहै, तो 
कभी किसीकी निन्दाकी तदी बहातादहै। तिलका ताड ग्रौरं 
ताड कातिल बनानेमे इसे बड़ी खुशी होती है। जब इसे जोर 
का दौरा होता है, तो, बस, पुधार-सुधार' ग्रौर सदाचार-सदा- 
चार, बकना शुरू कर देता है । 

चिकित्सा-सम्पादन-संहारः' श्रागन्तुक रोग है, इसलिए 
श्रायुर्वेदशास्त्र मे इसका वर्णान नहीं है । इसका इलाज विदेशी 
चिकित्सा-पद्ति क भ्रनुसार होता है! डाक्टर लोग इस रोगी 
को १३५ए' के एकुए मे प्रिजन-पिल्स' ( क्रंद} या “फाइनः 
( जुरमाना ) का फ़स्फोरसः' मिला कर पिलाया करते है| 
कभी-कभी 'वी० पी०,-वहिष्कार-वटिकाः का प्रयोगं भी लाभदा- 
यक सिद्ध होता है| 

"विकालत-त्रण 

निदान-यह्‌ मरज़् तो बहुत फलता जाता है, खोटे-बडे सब 
शहये मे इसके मरोज मिलते है । बडा संक्रामक रोगहै। भार- 
तीय षिद्वविद्यालयों के लां लेक्चर इस रोगके कीटाणु प्रौर 
भी भ्रधिक बढ़ा रहे हँ । विकालत-ब्रण का रोगी कराहता बहुत 
है, इसे बात-बात में मीन-मेख निकालने की बुरी ्रादत पड़ जाती 
है! बीमार लोम रोज चार्पंच घष्टे के लिए क्रानूनी रफ़ाच्वाने 
मेजमा होते है। वहाँ एकको कराहट दुसरे को बहुत बुरी 
लगती है। कभी-कभी तोये लोग क्रानूनी उक्टर के सामने 
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सडे-लृडेै खूब कराहते, चीखते श्रोर विघाडते हँ । सगर यह 
जीभों की लपालपी उसी वक्तं तकं रहती है जब तकत्रण में 
दर्दकी रिहत रहतीदहैःज्यों हीदर्द कमह त्योँही फिर 
गर्णहूट बन्द हो जाती है, रौर एक दूसरे के ददं का शरीक बन 
जाता है । इन रोगियों में एक बात खास होती दहै, ये लोग खुद 
तो श्रापस में तडक-भडक करते ही रहते है पर, दूसरे भ्रच्छै-मले 
ग्रादमियों को लडते-भगडते श्रौर सर पटकते देख बहुत सश 
होते है। इस विषैले व्रण }के कारण प्रव्सर ्रसत्यका ज्वर 
चट्‌ भ्राता है | 

चिकित्सा-विकालत-त्रण के रोगी को महनताने के मधुमें 
गुकराने का रावत मिला कर पिलाना चाहिये । भवङ्गिल-मरहूमः 
का फाया रखने से तो बहुत जल्द फ़ायदा हो जाता है । साधा- 
रण॒ व्रण के लिये 'पबलिक-पुलटिसः' भी कारगर हो जाती है । 
देशोद्धार की ठेकेदारी मिल जाने पर भी यह रोग दान्त हो 
जाता दै । जहां तक हो, लोगो को इनके इस चूत के रोगसे दूर 
रहना चाहिए, क्ोंकि यह्‌ उड़ कर लगने वाला मर है । 


कविता-करड ( खाज ) 

निदान- यह्‌ मरज भी बड़ा मूजीहै, इसमे फंस कर रोगी 
धरका रहताहैन घाटका। इस बीमारीमे एकप्रकार की 
शुगवाय-सी हो जाती हे । मरीज उठ्ता-बेठता, सोता-जागता 
यहां तक किं न्हाने-खाने मे भी शुन-गुन' करता रहता है । श्रपनी 
करतूत को कागज के टुकड़ों पर भ्रङ्धित देख मुंह फाड़कर खिल- 
खिला पडता है । इस रोग का जल्द इलाज करना चाहिये । 
 चिकित्सा-कविता-कण्डु के रोगी को सोने-चाँदी के पदक 
पीस-कर शोह्रत के शहद के साथ चटाने चाहिये । कभी- 
कभी प्ररंसा-पत्रो को पपंटी या पुरस्कारों की पहिया देनेसेमी 
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लाभ होता देखा गया है । उपाधि का श्रवलेह तो इस व्याधि को 
तुरन्त दूर कर देता है । 
व्यास्यान-व्याधि 

निदान--यह्‌ रोग बड़ा भयानक है, रोगी हर वक्त कुन 
कुं बडबड़ाया करता है । हृक्रा, सिगरट, शराब, जुभ्रा, चोरी 
प्रादि अ्रपराधों को देख-सून करतो रोगी को एक दम भयंकरः 
दौराहोजाताहै, जो लाख चिकित्सा करने पर भी शान्त नहीं 
होता । देश की दशा पर रोगी रोता-चिल्लाता है । सामाजिक 
दोषों को देखकर उसे बुरी तरह फुरफुरी ्राती है । 

चिकित्सा-ग्यास्यान-व्याधि के रोगी को गौरव-गिलोयः 
के काद के साथ ्रशंसा-पित्स' खिलानी चाहिये । अ्रकर्मण्यता का 
ग्रकं तो इस रोगके लिए बहुत ही लाभदायक है। कभी-कभी 
'सर्वश्रेष्टुता' का स्वरस भी बहुत हितकारी साबित होता है। 
सब प्रोषधिर्यां व्यर्थं सिद्ध होने पर, इस रोगी को "१४४ धारा 
की श्रमृत-धारा पिलानी चाहिये, बस, तुरन्त भ्राराम हौ जायगा । 


करमफोड़ कम्बदतरायः 
( १ ) 


पट कर श्रंप्रेजी भरपुर; 
भारतीयता कर दी. इर) 
निज संस्करेतिका मेंट निशान, 
बन बेठा ढब विद्वान्‌ 1 
( २ 
टूटी कमर भक गये कध, 
हृश्रा तीन चौधाई श्रध । 
सुखा पेट सिकुड कर श्राति, 
पिचके गाल चमक्ते रदत । 
( २ ) 
कमिष्टी* सब डाली घोट, 
'साइन्सोरः को गया सपोट। 
पका न पाया रोरी-दाल, 
क्रिया-कुशलता का यहु हाल । 
4 ५ 
्रथे-शखः का हुं भ्राचायं, 
फिर खोजता सेवा-कोयं । 
बन जाऊं दसो का दास; 
दे-दे कोई रुपये पचास । 


१--रसायन शाख, २- विज्ञान । 


करमफोड कम्बस्तराय' ८& 


( ५ ) 


"हिष्ट? चाट मखा (मृगोलः , 
पर, इनका कृष मिलया न भोल । 
याद रही है बक यहु बत-- 
“हिन्दी थै बहक्ी-बदजात'। 


( ६ ) 


रेखा, श्रद्धः, 'बीज' से विज्ञ, 
कहुलाॐं प्रसिद्ध गरितज्ञ। 
तो भी बनिया करे कमाल, 
ठ्शे, न तोलने पूरा माल। 


( ७ ) 


पाने को पूजी की पसरः, 
पट डाली सासे कौम 3'। 
बुककीपिगः कां बंका मार, 
हृश्रा न मेया बेडा पार) 


( ठ ) 
मुण्डो पद करे आनन्द, 
बैठे लिखे लगा मसन्द। 


पर, मै हं विलक्ुल बेकार, 
भ्राकिसि भित्ते न साहुकार। 


१--इतिहास, २-थली, ३-वाणिज्य विद्या, ४-ग्रग्रेजो बही-खाता । 


&9 
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( & ) 
बना !इडक्टरः श्राया जोजन, 
भर दंगा सम्पति से कोश। 
पर, पेशेट^ न श्रावं पास, 
कहु-कहु सुभको "खम्तहूवास्त' । 


( १० ) 


टीचर बना सनाया हषे, 
ज्यो-त्यों काटा पहला वषं । 
छात्र पटे करके टेक, 
सौ मे पसर हृधरा बस एक। 


( ११ ) 


लेकर कजं किया ग्यापार, 
बेचे वषिस्कुट, सेब, श्रनार। 
कपि न लोगों ने पेर्मेदःः, 
घाटा सहा किंट पर संट*। 
( १२ ॥ 
श्रवारों कौ उन्नति देख, 
लिखने लगा लेख पर लेख । 


छपा न कोई भी कम्बहूत , 
है “एडीटर' एसे सदत । 


१-- रोगी, २--श्रध्यापक, ३--ुगतान, ४--सौ फीसदी 1 
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( १३ ) 
प्रीचरः-प्रीष्ट १ बना मन मार , 
कि भास तीन या चार, 


करता रहा गगौडर-गुरागान, 
गाते-गाते थकी बान) 


| 


मिलता नहीं कहीं कुद काम , 
पास नहीं है एक छंदाम। 
एसे कुसमय मेँ करतार, 
सुन ले नीचे लिखी पुकार-- 


( १५ ) 


“लीडर बन्‌, फिर स्वच्छन्द , 
कर॒ दो दार दख कै बन्द। 
स्वाथं श्रौर परमाथ पसार, 
करता रहं देश-उद्धार। 


१--व्याख्याता-पुरोहित, २ परमेश्वर । 


बिरादरी-विश्राद्‌ 


प्रथम शक 
( पहला सस्य ) 
( स्थान--्रन्धेर नगरी ) 
-सुधारक-गाता दै-- | 
गिरो को गले लगमे, 
भ्रूतो को श्रपनार्वेगे। 
कर-कर भवभाव की बाते, हाय ! हुए हम दुरः 
भाई-माई मे भो देखो, वैर भरा भरपुर 
उसे हम जहद सिटावेगे, 
ग्रघतों को शअरपन्वेगे । 


दुर-दुर छभ्रादत के कारण प्यारा भारत देश; 
रकहो गया, भोगरहाहैः हा! ह ! कष्ट-कलेक्ञः 
सुनो, हम सुली बनावेगे, 
प्रतो को श्रपनाववंगे । 


जाति-पति के जटिल जाल ने फंस लिये हम लोग, 
भूल गये भ्रम-सागर मं पड, करने शुभ उद्योग, 
न श्रब श्रनरुदार कहा्वेगे, 
श्रतों को शअरपनदेभे। 


तोड शगुरूडल' की गद्या को फोड़ धणा-घट-खण्ड, 
छोड घछठद्मता छलियापन की, दूर करं पाखण्ड, 
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परेम - पीयष बहावेगेः 
प्रहूतों को श्रपनबेने 


है भगवान्‌ ! श्रब भारत-मा का कर दो श्रभ्युत्यानः 
हा, फिर हभ मिले भूतल पर पहुला-सा सम्मानः 
| विजय का शंव बजायेभे, 

प्रछतों को श्रपना्वेगे। 


दम्भदेव--श्रे, यहु कौन चीख रहा दहै, कलियुगमे तख का 
तराना किसे सुभा, हारपाल! जल्द इस स्वुएको 
पकड केर लाप्रो | 


वकता है बार-बार यह्‌ कंसा गेवारहै, 
मङ्कार घमं -नाल' को समम्हा सुधार है । 
लश्रो इसे घसीट श्रभी ठीक करू मे, 
लम्पट, लवार, लण्ठ का श्रज्ञान हरू मेँ । 


दरारपाल--“महाराज ¦ जो प्राज्ञा” ( कुकर जाता है ) 
दम्मदेव--( स्वगत ) श्राने दो इस श्रहतो को उठने भ्रौर गिरो 
को गले लगाने वले को! सारी श्रक्ल पकाने करदी 
जायगी ! सब बातं बनाना भूल जायगा ! 
दारपाल-महाराज ! वह्‌ गाने वाला भ्रागया है | 
दम्भदेव-फ़ौरन उस रेकुए को हमारे हृजर मे हाजिर कसे । 
द्रारपाल-जो हुवम-- 
सुधारक-{ दम्भदेव से ) "वन्देमातरम्‌ महोदय, कटहिये, कैसे 
याद फ़रमाया ? | | 
दस्भदेव-तुम गुस्ता प्रादमी ¦! श्रमी क्या बक रहैथे? 
जानते नहीं हो कि म दम्भदेव है-मेरे इधर-उधर 
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इस तरह का बेहृदा बकवाद शगुनाहेश्रजीम' समा जाता 
है | मृश्राफीरमगो श्रौर श्रागे से एसी श्रण्ड-बण्ड बातं 
न बकने का श्रहृद क्रो । 

सुधारक- नहीं साहब, यह्‌ रोशनी का जमानाहै, हमे जो कु 
कना है, जरूर करेगे । सचा से श्राप किसी को नहीं 
रोक सकते । माना कि श्राप समर्थ श्रौर स्वामी है, पर, 
हम स्वतन्त्र मत प्रकट करना श्रपना जन्मसिद्ध श्रधिकार 
समभते है | 

दम्भदेव~-श्रर, कोई है जो इस मृंहजोर का संह सीधा करे। 
( जोर से चि्ठाता है ) “उदृण्डसिह !” 

उद्ण्डसिह- महाराज ! क्वा प्राज्ञा हैँ ? 

दम्भदेव-( सुधारकं कौ रोर इदारा करके ) इस गुस्ताख को 
पकड कर ले जाप्नो, श्रौर हवालात में बन्द कर दो। 
बड़ा नामाकरूल है, भङ्गी श्रौर चमारों को उना चाहता 
है--उन्ह गले लगाने की बात बकता है | 

उदण्डसिह-बहृत भ्रच्छा, सरकार ¦! ( धक्का देकर सुधाक की 
गरदन पकडता है । । 

सुधारक--याद रक्खो हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो तुम्हारी 
धमकियां से अपना उगसुल छोड दं--कुम्हडबति्यां' नहीं 
हँ जो तर्जनी" देखकर मुरफा जायें । प्ररे, यह्‌ शरीरं 
बड़ी-बड़ी प्राफ़तों का इस्तक्रबाल कर चुका है; सैकड़ों 
संकटों का केन्द्र बन दुका है, पर, उफ़ नहीं की- 
लिदक्ततके लिए मर जान जाती हो तोजानेदे, 
मुसीबत पर भुसौबत सर पे भ्रातीहोंतोश्रानेदे।' 


दम्भदेव-ले जाभ्रो ! ले जाभ्नो ! इस सचाई के सिखटे को, 
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क्रेदखाने मे, ले जाग्र ! वहाँ पडा-पड़ा सडता रहेगा, या 
दसकी श्रक्ल ठिकाने भ्रा जायगी । 

सुधारक--दम्भदेव ! श्राप क्या कहते हँ ? भला दन गीदड़ भभ- 
कियो से कूड हौ सकता है ? देखो-“यह वहं नला नहीं 
जिसे तुरसी उतार दे ।" 

दम्भदेव--श्ररे उण्ड ! इसे कालकोठरी मे क्यों नहीं ले जाता ? 

उदृण्ड--ग्र्रदाता ! दीवान दुर्जनमल भ्रा रहे है, ग्रभी जाता है । 

( दीवानजी का प्रवेद ) 

दुजनमल-({ दम्भदेव को प्रणाम करके ) इस बेधुए से क्या 
गुस्ताखी बन गई, महाराज ! जो श्रीमान्‌ का मुखमंडल 
कु कद्ध-सा दिखाई देता है । 

दम्भदेव--यह्‌ गंवार सुधारकों का सरदार बनता है, चमारौ, 
ग्रौर भंगियों को गले लगाने कौ बात वकता है | 

दुजनमल- शिव ! रिव ! बड़ा बज्ज्ात है, महाराज ! 

दम्भदेव-ग्रौर शोखी इस कदर कि श्रपनी गलती मानकर माफी 
तक नहीं मागता, वत्कि श्रपनी नाजायज हरकत पर 
जिद करता है । 

दुर्जनमल--हरे ष्ण ¦ वासुदेव ! इतनी दिठई प्रौर सी 
िर्लज्जता ¦ तो च्या इसे कालकोठरी में भेज रह हैः 
हुजूर 

दम्भदेव-हा- 

दर्जनमल-म्रत्रदाता की जो प्राज्ञाहै, वही ठीक है, पर, मेरी 
सम्मति मे, तो, इसका जेल जाना ठीक न होगा । वहां 
यह सायगा ग्रौर गुर्रायगा, दूसरे कद्यं को भी भडका- 
यगा । बहत सस्ती की जायगी तो ूख-हडताल' कर देगा। 
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दम्भदेव-फिर क्या किया जाय ? 

दुर्जनमल- महाराज, इस बेवङ्कफ ने “पच-पुराण'" द्वारा सस्था- 
पित बिरादरी-बिलडिग की बुनियाद हिलाने की कुचेष्टा 
की है, श्रतएव यह्‌ कौमी कौसिल के वर्ण-विपर्यय' एक्ट 
की ७४९ वीं धारा के भ्रन्तर्गत भ्राता है। 

दम्भदेव-हा-हां यह तो बहत ही संगीन जुम है । इसके लिएतो 
मामला पंचराज के सुपुदं करना पड़ेगा । 

दीवान-महाराज की जय बनी रहे, यही मेरा मतलब है । 

दम्भदेव--भ्रच्छा, लाल लिफ़ाफ़ा लिखो, भौर मुक्रहुमे को फए़ंसले 
के लिए पंचराज की पंचायत में भेज दो । 


( भेजा जाता है ) 


दसरा ह्स्य 
( स्थान पंचपुरी ) 
( पचराज का दरबार) 


जाति-पांति का ही भ्राघारः, 
है सारसै उन्नति का तार । 
दत-दात का छोड़ धमण्ड, 
वक्ते है, ज-जो उदहृष्ड । 
सब को पकड जेल मं ठेस, 
देखो, खूब निकाले रेल । 


पचराज-( दहाड कर ) देखो, कलजुग में कोई धर्म-श्रष्ठताके 
गीत न गाने पावे, जाति-्पोति का जितना विस्तार हौ 
सके करो, सम्प्रदायवाद को इतना फेलाभ्रो कि एक-एक 
धर में छहु-छह मतवाले दिखाई देने लगे । खृबरदार ! 
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गरचूतो का कोई नाम भीन ले, श्रगरल्े भीतो उसी वक्त 
, हलक्र मे फनायलः' डाल कर तुरन्त जीभ साफ़ की जाय । 

चमारों को च्डाता है, भंगी को भिडाता हे, 

उन्नति के श्रवड़े मे, वह रंग श्रडाता है। 


मन्त्री- महाराज ¦! यह्‌ घोषणा सब को सुना दी गई । श्रीमान्‌ 
कीकृपासे खूब बिरादरीवाद फेल रहा है, द्ूत-छात 
ने बडा भ्रानन्द कर रक्खा है, मादकता की मृदुलतासे 
सारा संसार मूगधहो रहाहै। 

पंचराज-हहहह! हा, तो हमारा भ्रातङ्कु श्रच्छा काम कर 
र्हा हे। 

मन्नी-महाराज- बहुत ज्यादह्‌ । 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 

द्वारपाल-( मन्त्रीजी पे ) ्र्रदाता ! यह्‌ लाल लिफाफाहै्रौर 

बाहर पाच सिपाहियों समेत एक भ्रासामी भी मौजूद है । 
मन्त्री--{ लिफ़ाफ़ा पठकर हर्षं रौर भ्रातङ्कु से ) सव को जल्द 

लाग्रो | ( सब प्राते हैँ) 


सिपाहौ-( सलाम करके ) हूजूर ! इस प्रासामी ने रस्तेमें 
हमारानाकमे दम करदिया, कान खा लिये। सुधार 
सुधार' ही चिह्वाता श्रा रहा है । 

मत्त्री-भ्रच्छा, चुप रहो-हम सब इन्तजाम कर दंगे । (पंच- 
राज को सम्बोधन करके ) महाराज } यह बंधुम्रा, 
श्रीमान्‌ दम्भदेव ते, वर्ण॑विपर्यय एेक्ट की ७४६ धारा के 
गरनुसार दस दरबार मे फ़सले के लिये भेजा है । इसने 
अरदयुतो को उठाने या गिरौ को गले लगाने कौ परोक्षया 
प्रत्यक्ष रूपसेचेघ्राकीहै। 
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पंचराज-स्यों बे बेहूदे तु क्या बकता था ? 

सुधारक-्मँ नेकनीयती से लोगों का सुधार करता रहता ह 
वेसे ही गीत भी गाता हं । भ्राजकल श्रद्ूतो के उठाने का 
ग्रान्दोलन जारी है। बस, दसी बात पर मुभे पकड़ 
लिया गया है । 

पंचराज--हां टेक है ! “इसी बात पर !"- मानो, यह्‌ कु है 
ही नहीं ! 

युधारक-साहब, मैने चौरी नहीं की, जारी नहीं की, डाका 
नहीं डाला, प्रौर भी कोई बुरा काम नहीं किया-- 
फिर“ ००५०५ 

पंचराज-{ व्डे जोरसे हंस कर ) हहह ह्‌ !. ( मन्त्रीकी ग्रोर 
मुंह करके ) देखा, कंसा बेवक्ुफ 'है ! श्रपने क्रसूर को 
चोरी, जारी, डाका वगैरह सेभीकम समभताहै। 

मन्त्री- हा, हमर ! देखिये न ! मेरी रायमें तो श्रव चपरपंचनी 
को बुला लिया जाय, जिससे बहु इस भ्रासामी से जिरह्‌ 
करलं भ्रौर फए़ंसला सुना दिया जाय । 

पंचराज--र्हा, ठीक है, बुलाप्रो । 

| ( चपरपंच का प्रवेश ) 

चपरपंच-( पंचराज से ) महाराज को जय हो ! हाजिर ई, हुजूर। 

पचराज--प्रच्छा, चपरपंच, इस श्रासामी से हमारे सामने जिरहं 
करो | 


चपरपंच-{ जो श्राज्ञा कहकर भ्रासामी ( सुधारक ) की शरोर 
मुखातिब हृए प्रर हाथ मे मिसल' लेकर पृद्ने लगे } 
हा, तो, तुनने पंच-पुराण द्वारा संस्थापित बिरादरी 
बित्डिग की बुनियाद हिलाने की चेष्टा की थी ! 
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सुधारक-रमेने “भ्रूतो को श्रपनावेगे, गिरो को गले लगाववेगे” 
सिफ़ यह्‌ गीत गाया था। 

चपरपंच-र्ह-- वही बात, हमने सब बातें मिसल में पठ लीहै। 
ग्रच्छा, तो तुम्हारा श्रद्ूतों को उठाने से क्या मतलब है ? 

सुधारक--यही किं उनको पढ़ाया-लिखाया जाय, सुनागरिक 
बनाया जाय, उनसे धृणा दूर की जाय। 

चपरपंच--इस तरह करने से तो बिरादरी बरबाद हो जायगी, 
भगियोसे घृणा न की जायगी, तो सब सरभङ्खी 
बन जायेगे | 

सुधारक-वह भी तो हिन्दुप्नो के भाई है, चोटी रखते है राम 
श्रौर कृष्ण को मानते है, भ्रपने क्रो हिन्दु कहते है । 
घुणाकीक्याबातरहै, भ्रवभीतोकिसीनकिसीहूपमें 
लोग उनको द्रूते ही है, रौर उनके हाथ का खते भीहै। 

चपरपंच--यह्‌ ग्रौर बात है । 

सुधारक-म इन लोगों से मदिरा दयुडाता हु, उन्हं भरौर भी बुरे 
कामों से रोकता ह । श्राप देखते हैँ कि, सहस्रो रिखा- 
सूत्रधारी छिप-चिप कर शराब पीते है 

चपरपंच--यह्‌ भ्रौर बात हे । 

सुधारक-रात.दिन बिरादरीमे गप्र स्पे कुक्मं हो रहे, 
पर कोई कुछ नहीं कहता । 

चपरपंच--यह्‌ श्रौर बात है । 

` सुधारक-बडे-बडे धोती लटक लोग चमारों का गुड गटकते, 

रेबड़ी कुटकते, बताशे सटक्ते प्रौर न जाने किस-किस 

के हाथ बने शरबत डकार जाते हः पर उनसे कोई कुद 

नहीं कहता । | 
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चपरपंच- यह्‌ ग्रौर बात है-- 

सुधारक- बेटी बेचने वालों की संख्या बढती जाती है, बुडढों 
के विवाह हो रहे है, विधवा बिलबिला रही है, पर, इस 
श्रोर दम्मदेव का ध्यान नहीं गया। | 

चपरपंच--यह्‌ ग्रौर बात है--्रच्छा श्रव चुप रहो तुम्हारी 
बातें सुन लीं, तुम बडे मुंहजोर हो, कोई ठ्क की बात 

नहीं कहते । 

पंचराज-ग्रच्छा, मन्त्रीजी, प्र इसका बकवाद बन्द करो,र्मँ 
बहुत जल्द सजा तजवीज करता ह । 

मन्त्री-बहूत श्रच्छा, हजूर ! “चुप रह्‌ रे, रेकुए ।' 

पचराज- ह, तो, इसने पंच-पुराण द्वारा संस्थापित बिरादरी- 
विल्डिग कीः बुनियाद हिलाने की प्रस्यक्न था परोक्ष रूप 

 सेवेष्टा कीटहै-उस बिरादरी कीजो सेकडो-हजारों 

बरसों से बडे-बडे पापकाण्डों को देखती हुई भी हमारीं 
खातिर जिन्दा है--उस बिरादरी की जिसने श्रपने 
श्रस्तित्व करै रागे किसी पापपुण्य का कभी विचार नहीं 
किया-उस विरादरी कीजो वडे-बडे भ्राचारहीनोंको 
भी छाती से लगाकर सदेव उन्हें आश्रय देती रहती 
है--उस बिरादरी को जिसमे पतित से पतित भी मृह्छों 
प्र ताव देकर, साम्यवाद का उपदेश कर सकता है-- 
उस बिरादरी कौ जिसने विधवाभ्रों की विलबिलाहृट 
देख कर भी उनके विवाह की व्यवस्थादेनेका श्रपराध 
नहीं किया-उस बिरादरी की जिसने जरा-जरा सी 
बातों पर लाखों लोगों को बाहर कर श्रपना श्रौचित्य 
पालन किया ! हाय ¦ हाय ! एेसी परम पावन कल्पलता 
को यह सुधारकनसुगगा बात कौ बात में उखाड़ फकना 
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च्राहता है ! गजब ! श्रच्छा, मत्री इसे पाँच साल के लिये 
जेल में ठेल दिया जाय | 

मन्तरी--हुजूर ! यह तो बहुत थोडी सजा है । एक-दो,. दसपच 
ग्रादमियों के कत्ल करने की कोशिश करने वालों को 
इतने दिन का दंड दिया जाता है, पर, इसने तो "ंच- 
पुराण" द्वारा प्रतिष्ठित सारी बिरादरी को ही उलट 
देने का मन्सुबा बाँध लिया था, इससे लाखों लोगों की 
जान का नहीं ईमान का चतरा था | 

पचराज-{ भरारचर्यं से ) बेशक ! हमारी सरकार (दीन-श्रो- 

| ईमान" की हिफाजत के लिए तो क्रायमही है । भ्रच्छा, 
तुम्हीं बता्रो क्रातिल से भी ज्यादा कृसूरवार भ्राततायी 
को क्या सजा दी जाय? 


मन्त्री-महाराज ! मेरी रायमेतोइसे बिरादरी से बाहूर कर 
देना चाहिये । इससे उसके महाभयङ्कर प्रयत्न का 
प्रशमन हो जायगा, भओ्नौर हृजूर के क्रौमी कोडमें भी यही 
“केपिटल पनिशर्मैट'" है । 

पंच रज--म्रच्छा ! ग्रच्छा !--मंजूर ! रेकुभ्रा विवाह-शादी मेन 
बुलाया जाय, बिरादरी से श्रलग, हुक्का-पानी बन्द, 
न्योता न दिया जाय श्रौर किसी तरह का व्यवहार इसके 
साथ न रखा जाय! मन्त्रीजी हमारी इस श्राज्ञाको 
हृछछड-हैरल्ड' मे छपवा कर भिसल' दम्भदेव के दरबार 
मे भेज दो, श्रौर श्रव. इस श्रभियोग का भ्रन्त करो । 

(प्रदागिरताहै) 


बट; का व्याह 


प्रथम भ्रंक 
पहला स्य 
स्थान-पतितपुरा 


लम्पटलाल-सच समभना भाई, दर्मतिदेव ! बडा बुरा समय 
ग्रागया! चारों श्रोर से क्र्जने पभ क्स लियाहै, 
तक्राजों के मारे नाकमे दम है, शर्मसे गडा जाता, 
प्रौर श्राप्षतो से मरा जताह। 

र्मतिदेव--हाँ सेठजी, इसमे क्या सन्देह है, पका घराना कोई 
मामूली था क्या ? इस चौखट पर एेसे-एेसे काम हो चुके 
है कि जिन्ह दुनिया याद करती रहेगी । लेना-देना तो 
लगाही रहता द । परमत्मा कीक़पासे प्रापशीघ्रही 
उकण हो जाएंगे मरौर फिर सभी तरह श्रानन्द होगे । 

लम्पटलाल--क्या बताऊ महाराज ! बडी भूसीवत है । लड़के 
छोटे-छोटे हैँ । भ्रव लड़की भी विवाह योग्य हो गई, उसकी 
फिकर ्रलग सताये डालती है । प्राकिर विवाह-बादी के 
लिये भी तो रुपयों की भ्रावदयकता होगी । 

ुर्मतिदेव--सब भगवान्‌ भल्ला करेगा । प्रापके लडके बडे हुए 
जाते है, जायदाद नरही,न सही। भ्राफ़त ग्रान पर 
रिस्तेदारो से सहायता लेकर काम चला लेतेहैं। श्राप 
भीएेसाही कीजिए, सारा कर्ज चूके जायगा । 

लम्पटलाल-भ्रापद्धमं मे सवे कुं करना पडता है । मगर मेरा 
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तो एेसा कोई रिक्तेदारहैभी नहींजोईइस ्राडे वक्तमें 
सहायता दे सके । 

दुरमतिदेव-लडकों के सम्बन्ध भ्रच्छी जगह करल, खूब दहेज 
ग्रायगा म्रौर काम बन जायगा । 

लम्पटलाल-महाराज, श्राप भी कसी बते करते हैँ । भला एक 
कंगाल के घर कौन ्रपनी लडकी व्याह देगा!सोभी 
वेश्य जाति मे, ग्रौर वह्‌ भी हमारे यह ? 

दुर्मतिदेव--“सो भी वेश्य जाति में” यह्‌ क्या कहा ? क्या बनियों 
मे विवाह नहीं हते ? 

लम्पटलाल--होते क्यों नहीं ? पर, हम जसे गरीब कर्लदारों के 
यहाँ नहीं, जिनके यह न गहना है न कपड़ा । 

दुर्मतिदेव- नही, सेठजी ! तुम्हारे लडके तो बारहु-बारह्‌ चौदह्‌- 
चौदह्‌ वरस केही दहै पर, हमने तो हिन्दू जाति भें बृढ 
तक के विवाह होते देखे है । 

लम्पटलाल-भारईूवे बेटी वाले को रुपये गिनते भ्रौर शादी 
कराते है| मेरे पास धनहोतातो रोनाही क्याथा। 
फिर तो बीसियों नाद्यो रौर पुरोहितो के टदटुए मेरे धर 
के घेरे मे हिनहिनाते नजर भ्राते। 

ुर्मतिदेव-ग्रच्छा, मेँ समभ गया, ठीक हँ ! तुम श्रौर सब छोड 
कर पहले चतुर चम्पा का विवाह करो । फिर, इस हवेली 
मे स्पयों क्रो कमी न रहेगी । बस प्रौर सब विचार 
त्याग दो । 

लम्पटलाल--दे भगवान्‌, एेसा कौन श्रमीर ग्रन्धाहोगाजो इस 
टूटी भोपड़ी में प्राकर श्रपना मौर उतर वायेगा श्रौर 
मुभे मालामाल बनायेगा । | 
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ुर्मतिदेव--इसका प्रबन्धर्म करा दंगा श्राप निरिचन्त रहिये । 
रात श्रधिके हुई, श्रव सो जाद्ये | 

` लस्पटलाल--श्रच्छी बात है । ५ 

| ( दोनों जाते हैँ )} 

दस्रा दृश्य . 
स्थान- निक्ष नगरी 

दरव्यदास-( हाथ में चिद्री लेकर ) हाय, गजब हो गया, संकट 
का सागर उमड पडा, श्रासमान से श्रङ्घारे बरसने लगे, 
धरती कौपं उठी ! ९५ पाल की उमर में सातवाँ विवाह 
कियाथा सो बहुभी मर गई! भगवान्‌! श्रव 
किसका होकर रंहुगा ओ्रौर कोन का पति कहलारंगा ? 
हाय ! मेरा सत्यानाश हो गया! भ्ररेःहाय! मै किसी 
कामकान रहा रे-राम-श्रब ये धन-दौलत किस काम 
श्रावेगी-हे राम 1)! 
( रोता है )- 

मोधर मूनीम-भ्रजी, सेठजी ! इतने क्यों घवबराते हो, बिगडा धर 
फिर बस जायगा, धीरज से काम लो, सन्न रक्खो । एेसो 
भी क्या व्याकुलता । 

भोदूभक्त--लाला द्रव्यदास, संसार की गतिरेसीही दहै) पुरानी 
पैर की जूती जाती है ग्रौर नई रती है । भरे रहै ्रापके 
भण्डार ग्रौर चदहिए चं करने को रुपया । बस मामला 
ज्योकाव्यों हौ जायगा। 

निदूरिया नारई-सेठजी, श्रहन रोइविन का का काम | हमारे 
महृ्वामां एक पण्डित दुर्मतिदेव रहन करिन तौन सब काम 
करि दीन । कहौ तौन बोलाय लाईन । 
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मध्र मूनीम--चप रह रे निदुरिया । जिस समय सेठानी बीमार 
थीं श्रौर रिजर्वगाड़ी मे सोलन सेनोटोरियम भेजी गई 
` , थौ, उसी ससय हमने ्रगली श्रापत्ति सोच कर सब काम 
| ठीक कर लिया था | 
भोदूभक्त-श्रौर स्या ! मुनीमजी बडे चतुर-चरूडामणि है । इन्द 
परक्ल के पुतले भ्रौर्‌ बुद्धि के विशारद कहना चाहिए 
रव्यदास- ग्रास पो कर) श्रच्छा तो कोई है लड़की ? 
मुनीमजी जल्द उद्योग करो, रुपये की चिन्ता मत करना, 
जो चाह सो खचं करना । 
मोघ मुनीम सेठजी, श्राप धीरज धरिये ग्रौर सेठानीजी 
के क्रिया-करमसे फ़ारिगर हो लीजिए-सब काम हो 
जायंगे । जाइये, रोटी खाद्ये, श्रौर पानी पीज्यि । ्रोरे 
निदुरिया नाई सेठजी को न्हिलाने के लिए ताजी पानी 
ला ओर पूजा का सामान रख । 
निदुरिया-बहुत प्रच्छ, मुनीमजी । 
( सब जाते है ) 


तीसरा दश्य 
स्थान-युनीमजी का मकान 

| निकृष्टनगरी | 

श्रनजान ्रादमी-( जोरसे पुकारता है) मोधू मूनीम मकान 
मे है क्या-मोधू सनीम ? | 

मोर मूनीम-म्राया--कटिए क्या बात है ? भ्रापका नाम ? 
अ्रनजानं म्रादमी- मेरा नाम पं° दुर्मतिदेव ज्ञानसागरदहै। ` 
मोघ मूनीम- प्रणाम महाराज ! भ्रापकी तो बडी प्रतीक्षा थी । 
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निदूरिया को भ्रापके पास करई वार भेजा था परभ्राप 
मकान पर मिले नहीं | 

र्मतिदेव--ह, मँ पतितपुरा मेँ पण्डिताई करने गया था । वर्ह 
से प्राज सवेरे ही श्राया ह| सुना है, दाता द्रव्यदासकी 
दूस पत्नी का भी देहान्त हो गया 

मो मुनीम--हाँ ! महाराज, बडे रज की बात है, सेठी बहुत 
दूखी द ¦ | 

ुर्मतिदेव-रंज प्रौर दुःख किस बात का ! भूनीमजी ! वह्‌ सेठानी 
ग्रपनी जान से गई, भ्रब दूसरी दुलहन उन्हं मिल जायगी । 
कहो हैँ लाख की चौथाई गिनने को तेयार ? 

मधर मूनीम--बड़ी सुशी से-श्पये की क्या कमी ! श्रौर फिर 
इस काम के लिए ! मामला पक्रा कीजिए ओरौरभ्रापभी 
प्रपनो दक्षिणा लीजिए । | 

ुर्मतिदेव-सब टीकं-ठाक है । पतितपुरा के लस्पटलाल की लडकी 
के सम्बन्ध को बातचीत हो जार्यगी । ढाई हजार मभ देने 
पड़गे । बोलो क्वा कहते हो ? 

मोर मुनीम- मंजूर ! मंजूर ! चलो पतितपुरा, दिखाप्रो लड़की 
ग्रौर करा्रो उसके बाप से बाते । 

र्मतिदेव-चलिये, श्रौर कुछ रये भी साथ ले लीजिये । 

मोरु मूनीम-जरा उहस्यि-हां चलिये-वलिये, निदूरिया नाई 
का इन्तजार था वह्‌ भी ग्रागया। चलबे जल्दी चल ! 
ताक पर दीया जलाकर घर से निकला है ] 
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चोथा दृश्य 
स्थान--निक्रष्र नगरी 
( सेठ्जी की हवेली ) 

दरव्यदास-कटिये मुनीम मोधूमलजी, कु उद्योग किया? 
भोदूमल तो कहते थे कि मुनीमजी परसो पतितपुरा गये 
है सो वहाँ कामयाबी हई यायो ही चते भ्राये ? 

मोधू मूनीम- सेठी, सब काम ठीक है, इन पं० दुर्मतिदेवजी ने 
बड़ा उद्योग किया है । लडकी देख ली गई है ग्रौर उसके 
बाप से बातचीत भी हो गई है । मामला बीस हजार पर 
ठहूरता है- कहिए क्या कहते हैँ ? 

द्रव्यदास--श्ररे--उसकी उम्रक्याहै? कुदं खूबसूरत भीदहैया 
यो ही--रूपये-पसे की कोई चिन्ता मतत करो, बीस हजार 
हो सही पर शादी तो इसी शरदपूनों को हो जायगी न } 

दुमतिदेव- नहीं सेठजी, दरद पुनो का विवाह, जो है ते नहीं 
बने हैगा । कुद्धं दिन पीर देवठान पर हौ जायगा । 

मोधू मूनीम-देवठान ही सही । 

द्रव्यदास-- बहुत लम्बी बात चली गरई-देवंठान के श्रव से तीन 
महीने दै-पर भ्नेर-जब ही सही । 

मोदूभक्त- महाराज दुमंतिदेवजी, भ्रव की बार भ्राप एसे घडी- 
मुहूर्तं विचारे कि सेठजी को यहु विवाह फुलना- 
फलना हो । 

मोधू मुनीम-हाँ, पण्डितजी, यही मेरी प्रार्थना है । 

ुर्मतिदेव-भगवान्‌ ने चाहा तो एेसा ही होगा । 

मोर मुनीम-सेठजी च्या प्राज्ञा है ? ्रापकरहुतो दुर्मतिदेवके 
साथ निदुरिया नाई को भ्राधे रूपये लेकर पतितपुरा भेज दं । 
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मोद भक्त-श्रौर क्या? मामला पङ्का हो जाय भओ्रौर नेग-टेहूले 
बरुरूहोने लगे । 

द्रव्यदास-ह-हँ सुनीमजी, कह तो दिया । रूपये की कोई बात 
नहीं, विवाह्‌ जल्दी होना चाहिये । 

मोधूमल--भ्रच्छी बाति है, भगवान्‌ की दया से विवाह्‌ जल्द होगा। 
पण्डितजी, प्राप निदुर्रिया नाई को लेकर पतितपुरा 
जार्यं भ्रौर लाला लम्पटलाल से सब ब्रातं तय कर भ्रावें। 

दुर्मतिदेव-( कानमे धीरेसे ) मामला तो सव ठीक ही है। 
सगारई-लगुन सब साथ-साथ ्रावेगी | इन बीस हजार में 
से ढाई हजार यँ श्रपने घर रख जाऊंगा | 

मोक्षुमल-( कान में ) ढाई हजार मै भ्रमन यहाँ रक्े लेता ह । 
( कान में ) सूनरेनिदुरिया तू भी कुं रपये ्रपने बाल- 
व्ोको देता जा। लम्पटलालको तो सिफं १५ हजार 
देने हैं न। पंजा श्रव दे ्राप्रो भ्रौर दहला विवाह 
के वक्त ( प्रकट ) हाँ तो समभ गये नभ्राप। मैने जो कान 
मेकहीदहँं वे सब बातें पहले ही ठ्य कर लेना जिससे 


विवाह्‌ के समय गड़बड़ी न हो । 
दुमंतिदेव ग्रौर निदूरिया--हा-हाँ साहब, सब बाते लो, सब । 
| ( जाते हैँ) 
पाचवाँ द्श्य 


स्थान--पतिततपुरा का बाजार 
( बारात कौ अ्रगवानी } 


मोधूमल-श्ररे दोल-ताशे वालो ! जरा-जोर से बाजे बजागश्रो | 
क्या मुरदे की तरह हाथ चलतिहो! पीछैहटो, ्रागे 
प्रङ्रेजी बाजे वाले भ्रावेगे । 
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भोदूमल--ग्ररे उण्डे वालो ! इधर ्रा्रो, सेठी को पालको के ` 
पास रहो । देखा, ससुर फलवा वाले कंसे इधर-उधर 
चल रहे ह--ग्ररे इधर ्राग्नो, जरा कतार बधि कर चलो। ` 

निदूरिया नार्ईै---मुनीमजी- जे भ्रातिशबाज्ञ ससुर पुरग्रा-पटाखे 
भ्रौर गोलान कू पेसे धड्के ते द्ुडाय रहिन क सेनी 
उदछ्छर-उद्र पड्नि--उरपं रहन | 

मोधू गुनीम--्रवे चल-चल, सेठजी कौ पालको का पीललान 
छोड । जा उनके पास | 

द्रन्यदास--( पालकी में से) श्रे मोधू-मोध्‌, देखना, कहीं 
किसी बराती को तकलीफ न होने पये। राय 
बहादुर सुक्काराम भ्रौर सेठ चक्करुचरनं की खुब 
खातिर रखना प्रौर उन नाचने-गाने वालो श्रौरतोको भी 
न भूल जाना । भडकीले भाड़ श्राय कि सहं ? 

मोरु श्रौर भोद्‌-सब आ गये! सब ठीक है, श्राप चिन्ता 
न करे | 

दरन्यदास-हा, तुम जानो तुम्हारा काम । देखना, किसी को तक- 
लीफ़नहो, मे तो यहाँ दूल्हा बना बेढा ह] 

दाताराम-( हाथी पर से ) मूनीमजी ! मनीमजी ! कम सुनते 
हो क्या? श्रे, बसेर के लिए कष्ट थेलिर्यां रौर भिजवाग्रो, 
पहली सब समाप्र हो गई । 

मुनीमजी-ग्रच्छा, ग्रच्छां श्रभी प्राती हैः घबराश्रो मत, यह्‌लो 
वे श्रा गये थेलीदार, प्रव खूब बसेर करो । 

स्वागतसिह्--बस-बस, बाजे वालो यहीं सक जाग्र, बरात इसी 
मकान मे ठहरेगी । श्राणे कहँ जा रहै हो ? 

( सब लोग स्वागतसिह्‌ के बताये जनवासे मे ठहर जाते हैँ ) 
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खडा स्तस्य 
स्थान--पतितपुरा का-नीतिनिवास महल्ला 
( समय ६ बले रात्रि) 


धर्मवती-( श्रपने पति धममदेव से ) ्राज तो लाला लम्पटलाल 
के यहं बड़ी भारी बरात श्राई, बुद्ढे वर ने खुब साक 
उडाई बड़े बाजे बजे भ्रौर धड़ाके की धूमधाम हुई । शर्म 
नहीं रही इस पापी को! राम! राम! रुपये गिन कर 
बु्ढे को बेटी व्याह दी ! भाडमें भोक्‌ दी! न जने इस 
नीच का केसे भला होगा ? 

धमदिव-्रे इस लम्पट पापी का नाम मतलो! जिस समय 
उस बुड्ढे घुर्ाट वरना को बारात के साथ पालकी में 
बेठे देखा, तो लोग बुरी तरह उकरने-ूकने लगे । सानतं 
के मारे उसका नाक में दम कर दिया | 


धर्मवती--भ्रजी, उस बेजोड वृदे बरना को मने भी देखा था, 
प्रौर भी सेकंड स्वरियां इस भ्रषटित घटना को देख रही 
थीं । लम्पट ने बड़ा पाप कमाया! कंचन-सी कन्या 
हौलू ्ौग्रा' के हवाले करं दी ! राम ! राम ! कहां चतुर 
चम्पा श्रौर कहाँ ये वरू बन्दर । 

-सुलदा-( धर्मवतीं कौ बहन ) श्री, जीजी ! जव वह्‌ तरूढा 
बन्दर पालको मे बेटा, प्रोपला मुंह चलाता भ्रौर चुन्धी 
प्रखं चमकाता था तब तो बड़ी ही हंसी ्राती थी। 
हाय ¦ हाय ¦ लम्पटलाल ने बडी ही नीचता की। 
एसे नराधम न जाने क्यों भ-भार बढाने को ग्राते है| 


 धर्मदेव--इस बे बन्दर को कुछ न" श्रे रामभृख ( छोट 
भाई ) यह शोर काहे का हरा ? हल्ला क्यों मचा ? दौड, 
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जल्दी पता लगाकरला क्या बातदहै? 


दीनदयालु-( धर्मदेव का मित्र घबराता हमा श्राता है) 
लालाजी गजब हौ गया ! लम्पटलाल की लडकी चम्पा 
नेसाडीमेंश्रागलगाली। उसकीमाकरुएंमेगिरनेकौ 
तयार है | 

धरमदेव--( श्राश्चरयं से ) क्वो, क्या बात हुई ? 

दीनदयालु-ग्रजी, उससे वर को देख कर सारे पुर-परिवार 
मे शोक दधा गया | चम्पाश्रौर उसकी माके संकंटका 
तोपारावारहौीनरहा। 

धर्मदेव--ग्राश्चिर बात क्या हुई 


दीनदयालु--बात भ्या हुई ? रुपयों पर धामकधचा हौ जाने से 
फेरे पड़ने में विलम्ब हुश्रा, लडाई कौ नौबत श्रा पूवी ! 
चम्पा दुखी होने लगी -ग्रौर वहु किसी बहाने सेदरसरे 
कमरे मे चली गई । वहं उसने श्रपने ऊपर मिहीका 
तेल उडेल कर कपडो मे प्राग लगाली भ्रौर जल मरी! 
इस दुर्घटना से नगर श्रौर घरमे कुहराम मच रहाहै। 
शोक के रौले फट निक्ले हैँ ? 


धम्दिव--हाय ! उस कन्या को भ्रपने उद्धार का ्रन्तिमि उपाय 
बलिदान ही सुभा! वह्‌ लम्पटलाल की लम्प्ता प्र 
लात मार कर स्वर्गंगामिनी हई, परमात्मा एसी विबुद्ध 
बालिका को भ्रवश्य सद्गति देगा | वह्‌ तो बड़ी 
पुण्यशीला... । 


रामसुख-लोजिये साहब ! सारा मामला पलट गया ! विवाह्‌ 
के स्थान पर चम्पा की प्ररथी कसी जा रही है} लम्पट- 
लाल बेटी को नही सुपयोकेलिएरो रहेहै। “हाय 
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हाय !" मची हुई है । घर वालों को तो इस बुड्ढे बिलौटे 
के विकराल रूप तथा लेनेनदेने की कुछ खबरदही न थी । 
उन्दः तो १६ वर्ष का वर बताया गयाथा। चस्पाभी इसी 
बात को सुनती रहती थी । यह तो सब लम्पट लाला कौ 
लम्पट्ता श्रौर दुर्मति बाह्यन की दुमंति का कुफल 
निकला | 
धर्मदेव--चलो, लम्पट के मकान पर चले भ्रौर वहं सब घटना 
देस । 
( सब गये परन्तु घर में “हाहाकार” होता देखं उल्टे पैरों 
चले भ्राये । इस समय तक बारात वापस हो गई थी । } 


सातां दृश्य 
स्थान- धर्मशाला 
( पतितपुरा श्रौर निकृष्टनगरी के पचासों पंच बेठे 
पंचायत कर रहै दै ) 


देवीदत्त-श्रारा है! ग्राप लोग लम्पटलाल प्रौर्‌ द्रव्यदास सम्बंधी 
दुर्घटना का हाल ज्ञात कर चुके होगे । चम्पा के बलिदान 
की चर्वाभी सूनली होगी । 

देवप्रकाश--श्रच्छी तरह सुन चुके ह, रवं श्राप चम्पा की मृल्यु- 
वार्ता का वंन कर पंचों को त सुलाद्रये, उन नीच 
नराधमों का नाम न लीजिये, हमारे कान पके जाते हैँ 
ग्रौर कलेजा काप रहा है । 

सत्यदेव--भ्रव तो इस पंचायत को यह्‌ एंसला देना चाहिए कि 
इस दुघंटना से जिन-जिन पापियों का सम्बन्धहै श्रौर 
जिन के कारण यह्‌ हुई है, उनका सदा के लिए बहिष्कार 
किया जाय, उनकी शक्ल देखने तक मे पाप समा 
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जाय । उनसे सब प्रकार के सम्बन्ध-विच्छेद कर दिये 
जायं । सम्भव हो तो इन नीचो के पृत्तले बना-बना कर 
जलाये जायं, इन्हे नीचातिनीच समा जाय । करिए 
है मजूर? 

पचायत--“मंजूर, मंजूर, मंजूर” एेसे पापियों का यही हाल होना 
चाहिये । 

देवीदत्त- नहीं साहब, इतने से काम न चलेगा । प्रागे देसी 
र्घटनाएं न हों इसके लिए भी कुं प्रबन्ध सोचना 
चाहिए । 

वीरभद्र प्रबन्ध क्या ? इस समय यह सब जातियों से सम्बन्ध 
रखने वाले, पचास गाँव के हजारो आ्रादमी बेे हैँ | भ्रगरं 
सबको रायहोतो इस समय यहं तय किया जायकि 
भविष्य मे बाल-विवाह्‌ तथा वृद्ध-विवाह्‌ करने वालों का 
कोई साथनदेग्रौर एेसी शादियों मे शामिल होना पाप 

समभा जाय। | 

चन्द्रसेन- नहीं साहब, इतना ग्रौर कीजिये किं भ्रगर यह्‌ पता 
लग जाय कि किसी विवाह के लिये रुपये लिये गयेहैतो 
उसमे कोई शरीक न हो |. 

-वीरभद्र-हँ, यह्‌ बात भी मानने लायक्र है, किये साहब, श्राप 
लोग क्या कहते हँ । है प्रस्ताव स्वीकार ? 

सब लोग-हाथ उठाकर--“मंजुर, मजूर, मंजूर | 

देवीदत्त--ग्रगर इन पचास गवोमेसे कोई भ्रादमी एेसी 
लादियों मे शामिल हुग्रातो उस पर ५००) जुरमाना 
किया जायगा | 


सब लोग-- "जरूर किया जाय, मंजूर ।” 
(~प 
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चनद्रसेन-देखिये, जोश मे नहीं होक मे भ्राकर हाथ उठादये, कहीं 

| पीछे प्रतिन्ञा-भ्रष्ट न होना पड़े | 

सब लोग-नहीं साहब, खूब समभ लिया है, एसे कूरकाण्ड 
देख कर कलेजा कौपता है, भला कौन पापीदहोगा जो 
ट्स प्रकार के नीच कर्मोका साथदे। 

नित्यानन्द-सुनिए साहब, सुनिए, देखिए यह्‌ दीनदयालुजौ क्या 
कहते हैँ । हाँ, साहब, जरा जोर से फ़रमादये जिससे 
सब सूने | 

दीनदयालु-श्राज भीमपुरा की कचह्री मेँ बड़ा विचित्रे टस्य 
था । लम्पटलाल ग्रौरं द्रव्यदासर दोनो गिरपतारहो गये 
पुलिस ने उन्हं पकड कर हवालात मे भेन दिया । यह्‌ 
सब चम्पा के बलिदानके कारणही हृप्राहै। चुनारहै, 
उस विवाह मे सहयोग देने वाले ्रौर भी कर भ्रादमियों 
पर श्राफ़त भ्रति वाली है | 

पंचराज--इसमे ताज्जुब की कोई बात नहीं है । जो श्रादमी जंसा 
काम करता है. उसे बेसाही फल भी मिलता है। चम्पा 
निदोषि थी, उसने ्रपना शरीर बुडढे वर के सुपुदं न कर 
ग्रम्ति देवता के श्रपण कर दिया ! वह्‌ धन्य है । श्रच्छा, 
ग्रब सब बतं तय हो गयीं, यह पंचायत समाप्तकी 
जाती है। ( सब लोग जते हैँ )। 


स्वगं की सीधी सडक | 

धूमता-फिरता गँ सीधा हृषीकेश के जंगलो मे जा पूवा । 
देखेता व्या ह, एकान्त टीनते पर, एक बाबाजी समाधि लगाये 
बे ह| वे श्रपने ध्यान में निमग्न है उन कुच भी लबर नहीं कि 
संसारमेंक्याहोरहाहै, प्रर संसारमे वहु मीकि नहीं। 
म बाबाजी के पास प्राध षष्टे बैठा रहा। इतनेमे ही, न जाने 
केब को लगी हुई उनकी समाधि ददी । बाबाजी ने मेरी शरोर 
ब्डो दयाहषटि से देखा । मेने चरणस्पदपूर्वक उन्हँं प्रणाम 
किया । वे बोते- 

वचा {- तुम कौन हो?" 

महाराज !-्मे मीएक सांसाखि कीट । 

यहाँ कंसे श्रये ? 

प्ापके दर्शनों को, लौकिक ताप से तप कर श्रात्मिक 
रान्ति क लिए ॥' 

नही, श्रमी तुम इस बलेडे मे मत पडो, संसारका काम 
केरो ॥ 

“महाराज {-मेरी प्रात्मा बडी प्रशान्त रहती है, वु एसे 
भ्रम हँ जिनका निवारण नहीं होता ॥ | 

गरच्छा, बेठो, मँ ग्रभी पानी पीकर तुम्हारे श्रो का 
समाधान करता ह- 
कही देर बाद बाबा विचित्रानन्दजी ने पानी पीकरं 
मुभे कहा-- बोलो तुम्हारी क्या-क्या शङ्धाएं है, एक-एक करफे 
कहते लाग्रो | 
मै-महाराज ! परोपकारः क्या है ? 
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बाबा-खूब श्राराम से रहना ग्रौर पाखण्डनूर्वक स्वार्थ 
साधना करना । 

मँ--“मुक्ति' कंसे प्रप्र होती है ? 

बाबा-खूब धन कमाने से । 

मे “स्वग कहाँ है ? 

बाबा--सिविललाइन्स' में प्रौर श्रङ्खरेजों की कोष्यिों मे। 

मै-- नरक किस जगह है ? 

बाबा--हिन्दुग्रो के घरों मे । 

मै--'धर्मः क्या है ? 

त्राबा-संसार की सब से सस्ती भ्रौर निरर्थक वस्तु । 

मै--धर्मः केब पालन करना चाहिये ? 

बावा-मृत्यु के समय-जीवन-समाप्रि मे जब सिर्फ़ १० मिनट शेष 
रह्‌ जायं, तब । | 

मै-ऋषि-मूनि कौन? 

बाबा-जिन्होने ३३ फीसदी नम्बरो से क्रानूनी भौर उक्टरी 
परीक्ञाएं पाकी है। 

भ-सवसे श्रधिक सत्यवादी कौन है ? 

बबा-कवि, सम्पादक ्रौर वकील-बेरिष्टर । 

-मनुष्य-जीवन का उहेश्य क्या है ? 

बाबा-कमजोरों को सताना ग्रौर बलवानों से दब जाना। 

मै-भराद्ध किसका करना चाहिए ? 

बाबा-गौरांग महाप्रृभ्रो का। 

मै-मर कर जीव कर्हाँ जाताहै? 

बावा--धन की देरी पर श्रौर मोह के मन्दिर में। 

मै-पाप किसे कहते हैँ ? 

बाबा-बिरादरी के विरुद्ध व्यापार को | 


स्वर्गं को सीधी सड़क ११७ 


मै--वुद्धिमान कौन है ? 

बाबा-जो धूर्तता से श्रपना काम निकाल सके | 

म-मूर्खकी परिभाषा क्याहै? 

बाबा-सीधा हो, सज्जन हो भ्रौर भ्रपने हृदयं के भाव सब पय॒ 
सरलता से प्रकट कर दे | 

मे-शुद्धता कहाँ है ? 

बाबा--व्स्की के प्यालों भ्रौर होटलों के निवालों मे । 

मै--श्राचार-विचार किसे कहते हैँ ? 

बाबा--उद्धल कर चौके मे जने प्रौर धोकर लकड़ी जलाने को । 

मे-जीवन की सफलता किसमे है ? 

जाबा--ढोग रचने ग्रौर धूम मचाने में । 

म--बहादुर कौन दहै? 

बाबा--जो ्रवसर प्राने पर जान बचा कर भाग जाता है। 

मे-प्रतापी नरेश कौन है ! 

बाबा-जो दीन प्रजा को सदेव पराधीन बनाए रके । 

मै- नेता किसे कहते हैँ ? 

बाबा--जो सदेव भ्रपने ही व्यक्तित्व का ध्यान रखतादहै ग्रौर 
ग्रपती ही बात चलाता है। लोकमत का तनक भी 
श्रादर नहीं करता | 

मै-श्राध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोत्तम पोथी कौन-सी है ? 

बाबा-म्राल्हा-उ्दल के सांग, तुकहीन तुकबन्दियां रौर भोगा 
भजनीकों का 'भजन-तमंचाः | 

मै-वेदों को उचित ्रादर कहाँ दिया जाता है ? 

बावा--मूद्रण यन्त्रालयों के गोदामों ग्रौर वेद-मक्तों की प्रल- 
मारयो मे। 

मँ-इस समय वेदों को रक्षा करने वाले कौन है ? 
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बाबा-दपतरी लोग या जिद्दसाज । 

मै- वेदों का प्रचार कंसे हो सकताहै 

बाबा-्रलवारों मे नोटिस छपाने या बुकसेलरो की टूकानों से ॥ 

मै--चुनाव के समय "वोट किस को देना चादहिए। 

वाबा-जो खूब खुशामद करे ग्रौर नोटों कौ पोट पाकिटमें 
पटक दे। 

मै-- देशभक्तः का सबसे बडा गुण व्याह? 

बावा-सरकार की चापलूसी मरौर प्रात्मगौरव का प्रभाव । 

मै-गरकलो मे किन्हँं पटाना चाहिए ? 

बाबा-जिनके पिता वकील, बेरिस्टर, डाक्टर, एडीटर, लीडर, 
डिप्टी कृलक्टर, मन्सिफ, प्रोफंसर, सबजज भ्रौर जज नहो । 

मै-गुण-कम्म-स्वभाव से शादी किनं करनी चादिए ? 

बाबा-जिन्हं श्रपने जन्म के वर्णं से" चे वर्णं की कन्या 
मिल सके । 

म- दान का उचित भ्रधिकारी कोनहि? 

वाबा-जो भ्रधिक से प्रधिक दाता की प्रशसा भ्रौर प्रसिद्धि 
केरने में कुशल हो । 

मै--्रण्वन्तो विरवमार्यम्‌' का भ्र्थ क्या है ? 

बाबा- कहना बहुत ग्रौर करना कु नहीं । 

मे-घासलेदी साहित्य का क्या प्र्थं है ?; 

बाबा-नवयुवकों के उद्धार की श्रमोघश्रोषधि | 

म--इसका सेवन किस प्रकार किया जाता है ? 

बाबा-चकलेटी चटनी के साथ । 

म-लोगों की पद-लोलुपता कंसे दुर हो सकती है ? 

वाना-जलसो मे सभापति कौ कुर्सी पर बेठने ग्रौर भ्रखबारों 
मे प्रशंसा छपाने से । 


स्वगं को सीधी सडक । ११९ 


मै--ईरवर से भी बडी दुनिया में कोन-सी चीज हैँ ! 

बावा--'चन्दा ¦ चन्दा ¦ चन्दा !' 

मँ--सची कर्मवीरता' व्याह ? 

बाबा--जो खतरे से च्चालीहो। 

मै-समावारपत्रों का मुख्य उदश्य क्या होना चाहिए । 

बावा--ग्राहक-संस्या बहाना भ्रौर रुपया कमाना , 

म--संस्था किसे कहते हैँ ? 

बाबा--बिना पंजी को दूकान को । 

म--यशस्वी चिकित्सक के क्या लक्षण हैं ? 

बाबा-जो प्रपते जीवनमेकमसेक्मसौ रोगियों को यमपुरं 
परहुचा चुका हो । 

मै-सिदधहुस्त सम्पादक किसे कहना चाहिए ? 

बाबा-जिसे लेखों को चोरी करनेमें जराभी शर्मन मालूम 
पड़ । 

म-स्युनिसिपिल बोई क्याहै ? 

-बाबा--निकम्मे मेम्बरो का "पिजरापोल ।' 

मै-डिस्टिक्ट बोडं क्याहै ? 

बाबा-गाँवों के जमीदारो की पंचायत | 

यै-भ्रोर महाराज ! कौसिल ? 

-बाबा-वकील-बेरिस्टरों का डिबेटिग वेलब ।' 

भ-किसी पुण्य-कमं करने का सबसे प्रच्छ श्रवसर कौनसा है ? 

'बाबा-दीवानी ग्रौर फ़ौजदारी दोनों कचहूरियों को तातीलें 
हो-तब |, | 

म-लीडर लोगों का कार्यक्षेत्र कहुँ तक है ? | 

बाबा-जर्हा-जहाँ मोटर का पहिया भ्रासानीसे जा स्के, भ्रौर 
बहिया फल खाने को मिल सके । 


१२० चिडियाघर 


मै-हिन्दौ का प्रचार केसे होगा ? 

बाबा-ग्र॑गरेजी लिखने, पहने ग्रौर बोलने पे । 

मै--श्रानरेरी लोग कौनटहै ? 

बाबा-जो नियत्त वेतन न लेकर भरपुर भत्ता वसूल करते 
रहते है । 

मै--जीवन-दान किन्ह देना चाहिए ? 

बाबा-जो संसार मेँ किसी काम के लायक न रहें । 

मै--छायावाद की सर्वोत्तम कविता कौनसी है ? 

बावा-जो स्वयम्‌ लिखने वाले कवि की समभमे भीत प्रावे। 

म--भारतवासियों के लिए सवसे श्रच्छे ग्रक्ल-शस्व क्या हैं ? 

बाबा--सेठ साहुकारों कै लिए "पियानो' ओरौर !हारमोनियमः 
पठे-लिखों के लिए प्रस्तावों की "पिस्तौल श्रौर ररिजो- 
त्युरानों के रिवाल्वर ।' 


महाराज, भ्राज ्रापने मेरी सारी संशाय-निवृत्ति करदी, श्रब 
मेरी श्रात्मा को परम शान्ति प्राप्न ई है } मेरे हदय की उद्विग्नता 
दुरहो गई [श्राप मुभेजो प्रदेह दंगे, भ्रबर्म वही करूगा। 
धत्य गरुवर, धन्य ¦ भ्राज श्रापके दरशन कर मेरे नेत्र रौर उपदेश 
सुनकर काने पवित्रे हो गए । भने श्रापके पाद-पद्मो की पूजा कर 
श्रपने को धन्य समभा । यह्‌ सुनकर बावा विचित्रानन्दजी बोतले-- 
(जाग्नो, बच्चे रब अपने घरबारकी सुधलोश्रौर हमारे बताये 
विधान दवारा र लोकरपस्लोक साधो । बस, तुम इस जीवनमे ही 

च शनीभ्रिगि, ओर सदेहं सीधे.स्वगं को चले जाग्नोगे | मैने 
निभ -दी एसी बता दौ है. प्रच्छा. श्रव हम समाधि 





